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भूमिका। 
न्ल्स्च्स्य्फयञैत 7 
यह ग्रंथ मालवदशाधाश अनापाठन त त्पर 
महाराजाधराज महाराजा श्री १०८ श्री राज 
तहनजा सातामऊराजपानीप्िहासनस्थके पुत्र मे 
ग़नकुमार राप्ताशरामाण सथशक अकृपार 
यथाक्त+-- 


दोहा-पियापुरी काशीपुरी, सिद्धदाससारूप॥ 
विश्वनाथराजन्तृ पत्ति, रतनगजाननरूप॥ १॥ 
के कावराज मश्रण सूयमलजा कऊत-कावेत्त । 
माठ्यक मुकुटकुमाररतनेसतेरों, यश्ञव 
स्वॉगआानतनर्टॉनके ॥ व्याल्हेधराकोधूतथारेघ 
वलयकर, मराल्ह्ेमुरेनबोश्मत्रल्माकेविमानके ॥ 
हिमकरब्वेकेभवभालवनिवेठोबीर, कंवूह्नेकेअधर 
अंगाछभगवानके ॥ मरछामाल्ताहेछप्रधारिन 


(३). 
कोछोगाबने, मोतीहेमिनानीमुखचूमेंपहिछान 
के॥ १॥ 

इत्यादि ग्रणविशिष्ट भहाराजकुमार श्री 
श्री १०५ औरत्नसिहनी विरचित “नंटनागरवि- 
नोद” नाम संवत्‌ १९१० की सालमें पूण्े हुवा ॥ 
दोहा-श्रपदासदेसिकसुखद,कीन चंद्रिकाग्ंथ ॥ 
रत्नकवरतिहिंसंगते, ल्योजुसाहितपंथ॥ १॥ 
अरु संवत्‌१९२०माषशुर्३के दिन इस अपार 
संसारका सुख भोग आप ओ्रीकृष्णकेसायुज्य लो- 
कको पधारे । तत्पश्चात्‌ अधुना देशांतरस्थ महा 
शयोंकी इसग्रेथपे अति अपेक्षा अरु पुस्तकों की 
अल्भ्यता देखिके इसी राजधानीके अमात्य का- 
यस्थकुछावतंस पंचोंली उपनामक प्ृथ्वीराजात्म .. 
ज॑ लालाहुछासरायानुन सजनवद्धभ हरिहरभ- 
क्तिपरायण लालाबाँदरायजीने अपने स्वार्मीके 
यश प्रकाशनाथे इस ग्रेथकी महा[रानापिराज महा- 


(४) 


राजश्री १०८ श्री बहादुरसिहजाके समयमें इस 
पुस्तककी प्रथमावृत्ति छापीगई अब की बा 
शुद्धतापूवेक निज-“श्रीवेडुटेशवर” छपाखानाः 
छापकर प्रसिद्ध कियाहे ॥ 

दीहा-कवितारतनऊुँवारकृत, सीतामऊसुवास 
चांदरायचितयोंचह्यो, प्रभुयशकरनप्रकास॥ १ 





आपका हृपाभिलाषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अविड्टेथवर” छापाखाना, खेतवाड़ी-बँबई. 


श्री; । द 
श्रीक्री १०८ श्रीमहाराज : 
कुमा ररत्नसिहजी कृ त- 

4०... पे + " 
नटनागरावनादप्रारभ;। 
"प-++#८८२॥क४+-.- 

श्रीगणेशाय तमः। 

संवेया-जायजपोनिजर्नाहहुतें, ततोकर्म अने- 
कनतेतुतराहूं ॥ आपअमापरुथापउथापमें, पाप 
अनेकहिकोएतराहूं ॥ सथराह सदेवप्रपंचकेस्वा- 
गमें,ओरसुकर्म नते उतराहूं॥दीनहोंदीनहों दी न महा 

नटनागरकेद्रबारपराहूं ॥ १॥ 
दोहा-काहकाहिकेनालियो,गुरुमाहमाको पार॥ 
योविचारिकिसेरहूँ, तद्पिलिखूंहियहार ॥२॥ 
. छंदछप्पय-जयगुरुश्रपदिनेशनगतपाखंड[विहंड- 
न॥जयगुरुश्रपदिनेशतिमिरअपघजुत्थविखंडन॥ न 
_ यमुरुश्रूपदिनेश सुयशपंकजसुखमंडन ॥ जयगुरु 


६ नदनागराविनोद । 


श्पदिनेश दुष्टमत बुद्धीदेंडन ॥ जयमयति 
शआपअकरनहरन करनकरावनद[सकह ॥ जयजय 
दिनेशभअज्ञान हर ज्ञानकरनअज्ञानबह ॥ ३॥ ज॒ 
यजयश्री गुरुश्षपदासनिजपंथहुलावन ॥ जयजय 
आंगुरुक्षपचारमुगधमंचछावन ॥ जयजयश्रीगुरु 
श्रूप वाल्वुद्धीबुधदावन ॥ जयजयश्रीमुरुश्रप 
दासके कुकृतनसावन ॥ जयजयतिश्रवपव्या 
पकआंखेलसुगुणदनअवशुणहरन ॥ जयजयति 
श्पपंकजचरण जगवंदनतारणतरन ॥ ४ ॥ 

यश्रीग्ुरुमगगजनक सृष्टिजड चेतनकर ता॥ जय श्री 
गुरुहरएक जगतकेपालनभरता ॥ जय 
ओआंगुरुहररूपहरणत्रह्मांडनिकाया ॥ जयतिगुणा- 
त्मकएक श्रूपमंडितछछमाया ॥ जयजयसुरेश 
तपतनझखुखद दुए्दंडदावंदभन॥ गुरु दरिहेएकसूर- 
तिकहत जातेमंएकत्वंगन ॥ « ॥ जयतिस ब्िदा- 
नंद रूपअनकविरा जत ॥ . जयतिसच्चिदानंदशभ 


नदंनागराविनोद । ७ 


. पभूपनशिरगाजत ॥ जयतिसच्विदानंद यूपर- 
थधमेसुरग्गन ॥ जयतिसच्चिदानंद खलन उरदाह 
सुदग्गन ॥ जयजयअनंतअंतनकहत वेदशेषवि 
घिहरसहित ॥ याहिनिमित्तमोंनितगुरु ओरन 
धारतमोरचित ॥ ६ ॥ जयजयजयगुरुशृप सर्वे 
अपभोपनसावन ॥ जयजयजयगुरुश्षूप द्वृंदपार्ख 
डमिटावन ॥ जयजयजयगुरुश्रूप हरनविषया 
विषदुर्मेंद ॥ जयजयजयग्रुरुश्रूप दासकोदिनंअ- 
भयपद ॥ जयजयउदार आधारमम विषिहरिहर 
गुरुएकमय ॥ जयजयतिश्रूपतारनतरन जयजय 
जयगुरुदेवणय ॥ ७॥ जयगुरुतेजप्रचंड वेद्मर- 
यादसुमंडन ॥जयगुरुतेजप्रचेडतिमिर पार्खंडविहं- 
डनाजयगुरुतेजप्रचंड घोरअभवओपषहिखंडन॥ज- 
यग्रुरुतेजप्रचंड दुष्ठपत्त दानव दंडन॥जयदीनवंधु 
'दासंनसुखद जयकुबुडिकिेकरनलठय ॥ जयजय- 
तिश्रूपतारनतरन जयजयजयग्रुरुदेवगय ॥ ८॥ 


८ नटना|गरविनोद । 


जयग्ुरुश्रपदिनेश कंजदासनप्रफुलावन ॥ जयग्ुरु 
अपदिनेश पक्तसंतनमनभावन॥ जयगुरुश्रूपादेने- 
श सर्वेजगकेसुखकर ता॥जयगुरुशूपदिनेश कछुष 
दासन केहरता ॥ जयश्रूपरपकारनकरन जयहरिे 
हरजिगुणात्ममय ॥ जयजयतिश्रूपतारनतरन 
जयजयजयग्ुरुदेवनय ॥ ९ ॥ जयगुरुव्याप- 
करहूप आदिमध्यभंतनजाके ॥ रंगनरूपनरे- 
ख आमधनधामनताके ॥ वेदनजानतभेद कों- 
नवाकंगुणगार्व ॥ ब्रह्माशेषमहेश खोजरहेरेन- 
हिपावें ॥ जयएकअखिलआधारजग विश्वरू 
पत्रह्लांडईझय ॥ जयजयतिश्रूप तारनतरन ज- 
यूजयजयग्रुरुदेवबमय ॥ १० ॥ जयगुरुसक्ष- 
मरहूप एकरुअनेककहावत ॥ जयगुरुसक्षमरू- 
प पारकोऊनहिपावत ॥ जयगुरुसक्षमरूपव्यो- 
ममयउपमाजाकी ॥ जयगुरुसूक्षमरूपकोंनजानें 
गतिताकी॥ विराटरूपगावतनिगम निमदा[सनदा- 


नठनागरविनोद । (९ 


ताअभय ॥ जयजयतिश्रूपतारनतरनजयजयजय 
गुरुदेवजय ॥ १३ ॥ औगुरुमेरेइश ओरकोउ 
मिष्ठ नलागत ॥ श्रीगुरुमेरेइश ओरकन्निष्ठहित्या- 
गत ॥ श्रीगुरुमेरेइए जे छ की ह नाहि ना तू ॥ श्रीगुरुमेरे 
इए अनिष्ठ ओरे पहचानूं ॥ अ्रगिरुप्रतापम- 
तश्रएना ध्ृष्ठ कियोसबर्मेटिभय ॥ जयजयतिश्र- 
पत्तारनतरन जयजयजयगुरुदेवनय ॥ १२ ॥ 
गुरूआदिवाराह गुरूनरसिहकहाये ॥ गुरूरामादि- 
जराम गुरूकछमाीनसुहाये ॥ अआऑग्ुरुवावनरूप 
कृष्णहय्ग्रीवसुनानहु ॥ ग्रुरुबोधअवतार ॥। 
रूपकारणपहचानहु ॥ एकग्ुरुसव अवतारगि 
'न जगपाठनकरतासुझ्य. ॥ जयजयतिश्रूपता- 
रनतरन जयजयजयगुरुदेवजय ॥ १३ ॥ 
संवेया-गुणतीनहंतेरचनानजगकी, सबरभंतरश्षप 
हिछाजतहे ॥ फिरएकहिशूपअनेकदिखावत, त्यों 
फिर एकहि आजतहे ॥ सोइअद्सिईिमध्यअंतक- 


१० नदनागरविनोद । 


३ की 


हावत, भ्रपसवेशिरगाजतंहै ॥ कोउभपकेरूपते 
वाहरनाँ, सवश्षपकोरूपाविराजतंहे ॥ १७४ ॥ 
कवित्त-माहिमां गुरूकी सोईहरिकीविचारिलि 
खूं, यामें व्यंगदूषणवतावेभज्ञनानेका ॥ दोझ 
की मेँ हिमाको तोवेद्हनकीन्होंभेद, जाहरअखिदइ- 
तचमंचपमानेका ॥ दृष्टिमिनआविज्ञानचपमांच- 
ठाएविन, एकरूअनेक रूपरूपन बखानेका॥ श्रू- 
पतोही श्रपजाको रूपहैअनू प देखो,देखवेमें आवि सो - 
हीनाहरहेछानेका ॥ १५ ॥ न 
संवेया-फिरधूम्रतेहीनहेपीनपहारते, मीनकेमारग 
सो बतलावत ॥ तहांआदिनम ध्यनअंतकहूं,रैगरू- 
प्‌ नरेसअलेखचलावत॥केउ गाविहना[रनजी भहुते 
तेउ हारि रहेकीउपार नपावत ॥ सोइश्रूपअखंडवि 
राजतहे, वुधवानसोईनरश्‌पकोग[वत ॥ १६ ॥ 
कवित्त-श्रीगुरुप्रतापसांचोकह तसुनायसब, 
कृपाकीकटाक्षत्ांचझूंठपरिवोकरें ॥ हमतोगुणी न 


पल 


. +-++++७+++---_: 3 अ>- ++ 


गदनागराबिनोद । ११ 
निशुीहेंभाहिअंतहति, >कैसभापरहेंवातिरारिबो 
करें॥ विद्याकोभभ्या पभविद्याकोक उपाय, म- 


बाहपावेह मिरिपोकरी।चतुरकीत मिंच- 
० चाहवाढ्सबहकी, ॥ 'त्तिनहिपासपेकवित्तकार- 
करें ॥ १७॥ 


संयोगशृंगा[रक “छालिता पठाईछ ललाडिजी 


१० नटनागराविनोद । 


सवनतेप्यारीभ्रियाप्रियाहतेप्यारेप्राण, प्राणहतेप्या 
रीमोंकोप्रीतिप्राणप्यारीकी ॥१९॥ एकछिनयाम 
समयामदिनमानसम, दिननिशिमानमाससंवत्स- 
रचवेनाँ॥ सोहीसॉनपॉनन्हानगॉनमोंअग्यानसों 
गो, तेरोंहियप्यानछाँडआँन दिशिजावेनाँ ॥ पार 
सीपुराणरूसितारआदि साहित्यछों,वित्तकेार चाऊँ 
तोपियाकेमनभावेनाँ॥ हाहा नटनागर तिहारीसोंह 
साँचीकहों, रावरोवियोगमों को श्रीधरदिखाविनाँ २ ० 

संवेया-इततेउततेनितवाहुकेद्वारपे, प्रेमतुरंग 
कोटम्योंकरे॥ नहिओर जियानकीओ रलसे, पझिरके 
तोऊदाँवनअझूम्योंकरे ॥ छिनदेखेबिनानटनागरको, 
चितवास॒अकाशनपघूम्योंकरे॥ वह प्यारीकेकंठवि 
ट्म्योंकरे, मुंहचृम्येफरेत्योंदीझूम्योंकरे ॥ २१ ॥ 

कवित्त-सागरस्वरूपकी उजागरलरुयोंमेंआज 
नटनागरनागरको भ्में ज्यों करेसमां ॥ श्रवृणसुनीरें 
सतीसरस्वतीपारव्ती, सचीहू विरंचिपर्चीहोयनहु- 


नटनागराविनोद । १३ 


इरमां॥ यक्षीनगी पन्नगीरुग|ंधरवीकैसेकहों, हारीम 
तिहेरहेरजकर्सी रहीनमां ॥ कीरतिकुमारिजाकेस- 
मताविचारीनारी, रतीकरतीकोरूपतिल्सीतिछो- 
त्तमां ॥ २०॥ वृजकेसरोवरमेंपेजवृजनंदनकी ॥ 
वृक्षगुरुभोगनके तटपखूंदहें ॥ आनंद्अद्भुतनट - 
नागरमेंकहाकहूं, रचनांअनोखीओरसुखसब्फंद 
. हैं॥ आनैदकेकंदपिकचातककार्ैंद्सब, याहीगुण- 
गायबेकीवाणीमततिमंदहें ॥ लूहरतरंगजामेंसुखकी 
अनेकउठें, ब्रजबालानलजमेंश्रमरमुकुंदर्दं ॥ 
॥ २३ ॥ बाहरविहरिवेकी बांनकोबहाइंतोऊ, विर 
हवियोगव्यथाविवशबदीरहे ॥ कानकुछूकानकी 
: कृहांनरखिबेकेकान, करतकठोरकं ठआहतो कढी 
रहे ॥ पविपचिपाचिपाविमों नहींपढऊंजोपे, 
प्यरेकीप्रशंसायहैरसनाप्ीरहे ॥ नटनागरचतुर 
चवावनचलवेन्‍्योज्यों, तेरीचाहमेरेचित्तचोगरनी 
चदीरहे ॥ २४७॥ न्‍ 


१४ नटनागराविनोद । 


सवेया-श्रीत्रजचंदगोविंदगु णी, जगवंदहेंजा 
फंदकाफंदह ॥ कुंदकेहारहियेविहरें, अरविंदसे लो 
यनरूपको द्वंदहि ॥ मंदमहामुसुकानकरे, नटनागर 
नागर दकाइंदह ॥ छद्कोछेदहेजिदकोाजिदयो, 
नंदकोनंदअनंदकोकंदह ॥२५॥ काहुपैशीशगुथा 
वृतहों, नटनागरगूंथनकेसमरोरी ॥ काहुकेपांय 
लगावतजावक, काहुपेआपलगार्बैंडुंदीरी ॥ झांकत 
ताकतखेलखिलावत, बेठेंडठेंगतिछंदमेंबोरी ॥ 
काहकानदाकेशोरभयेतुम, क्योनभयेललानंद 
किशोरी ॥ २६ ॥ 

कृवित्त-गुणगरुवाईमंद्हाससुधराईलिये, चोप 
चतुराइनटनागरचुनॉकरें ॥ कछुलरिकाईनामेंसू 
टकुटिलाईसंग, मृदुल्महानवार्तेंसुनिधूधुनॉकरें ॥ 
भाहिकावका श्त्याश्ैकाइतिछेनेननकी,प्रीतिकेपयो 
पिर्वीचाचित्तकोसनॉकरें ॥ देशपरदेशतथानगरउ 
- गारवाच, तेरंगुणआाठायाममोंमनगुनाँकरें २७ 


नटनागरविनोद । १७ 


एकतोघटाअनूपनागरशिषीकीकूक, विद्युतरुता 
केरूप॑मितछबिन्य रेंहें ॥अरुणदुपटद्टाजासें सुगंधर 
पटद्टाउडे, मारतझपद्ादितगतिकोविसारिंहे ॥ओघट 
घटापैगिरेतिनकीथटासोहोत, चंद्रमुखऊपरलटायें 
नागकारेंदें ॥ आजयाअटपेदोऊकरमेंघटासेपेन 
कॉनधोंछटासेहयकटाकरिडारेह ॥ २८ ॥ चंद्रके 
उजारेमतवारेनटनागरत्यों, शीतरुसुगधर्मद्फंद 
बंदपारेरे ॥ तानकीतरंगसंगमधुरमृदंगधुनि, अंग 
अंगमदनउमगवलघारेरे ॥ मारिउरकीठिनमहरियों 
प्रहरेहारे, प्यारेअवन्यरेव्हेके चित्तसोंबिसारेरे ॥ 
रातवाअटपेदोऊकर में पटासेपेन, कोनधौंछटासे 
हायकठाकरिडारेरे ॥ २९॥ गा 

संवेया-सॉवरेरंगरेंगीसवरीकीऊ, ऊजरीनॉव्रज 
गॉवरेवारी ॥ साँवरोरूपबस्योद्गमें,सवर्सांवरोदीख 
तहेइकसारी ॥ उद्धवसांवरीरेनिचढी, नटनाग्र 
सॉकहाहेगईकारी ॥ सांवरेरंगरिह्ञायलई, हमसांवरे 


१६ नटनागरविनोद.। 


रंगकीराझनहारी ॥ ३० ॥ हेंहेमहा उपहासहहा, 
गुरुठोगसभाविचकाविर्धिजेंहें ॥ जेहेंनहींतोवहीं 
कुलकांनरु, वांनपरेपरकोसिखदेंहें ॥ देहैंठला 
नटनागरकेशिर, अंककलंककोशकनपेंहें ॥ पे 
कहासुनयात्रजमें, दिनएकयद्विकर्मेंनाहरहेरें ॥ 
३१॥ चवाबकेयेत्रजछोगलबार, हँसेसोहिसेसोहें 
सेइंहँसे ॥ फिरबजितेबाँसुरीनिहकेफंद, फँसेसुफँ 
सेसुफेंसेइफँस ॥ चपहीतेल्खेनटनागरहीय, बसे 
सुबसेसुबसेशवसे ॥ कुछकानरुठोगकीलाजभट्ट, 
सोनसेसोनसेसोनसेइनसे ॥ ३२॥ तुमकाहिकोझोर 
करोइतनी, नहिंकानहैलानहियेमटिविकी ॥ नी 
तअनीतनपानतहूँ, दरकारनप्रीतविनापढिवेकी ॥ 
बदनामिकेसिधुमेंचूडचुकी, _ नटनागरकोंनकहे 
कव्बिकी ॥ डाकनवारोचब्योशिरपे, जवछाजक 
हाखरकेचठिवकी ॥ ३३ ॥ भोराहिआएहोंभागबव- 
डे, अदभूतदशानटनागखारी ॥ कुंकुमनायढू 


की 
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नटनागरविनोद । १७ 


2 भरे (8७. 


ग्योउरपेरु, ठलाटलगाीहिरीरेखघनकारी ॥ आंखनला 
लरुलागेनसक्षत, आंगीकीटूटगइकसनारी ॥ पें- 
चसुलेजमुहातचले,  यहभांतिकहातुमकुंजवि- 
हारी ॥ ३४ ॥ द 
कवित्त-प्रातअठ्सातगात्तआाल्ससुनींदेभात, झू 
मतझुकातबातपियेमनुहालाके ॥पेंचफहरातशीश 
जावकरूखातभाल,पीतपटलुटेसगज गिब्रनवाढा के 
काहेकीछिपातइतनीकहँमजानीन[त, चिन्हउपटा 
तररविनागुणमालाके॥नटनागरठोरजेरदेखिएतन 
कओर,छलीमुखदागम्यू्हदागमुख॒ठालाके॥२५॥ 
कांनतर्कीचुरानपेचुर्रानिकेफंदरचे, वेर्गासीअलठकने 
नमीनगिरधारीके॥ हिन॑मनकेसपासवागरविथुररही 
अँगियारीभरेपेअनारीराधाप्यारकि ॥ भोहघुचक 
नथचीताकटिनेनबाज,नरकीईडानकेसोकाजहरे 
नारीके॥नटनागरकाननभर्धारिकियेवाठिचले, यो- 
बनकेराजसाजमद्नशिकारीके ॥ ३६॥ 
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संवेया-कीजेसवेनटनागरउद्धम, तोसेअन्या- 
इकीकीनपतीजे ॥ तीजेसुनीजबधूरवाप्रीति, कछू 
विभचारकोमारगर्लीने ॥ ठीजेसबेसुननेहकीरीति, 
सुगोकुल्मेंपगफूंकके दीन ॥दीजेगैवाययूंहायबला- 
यों, क्योंअशनाहकोजाहरकीजे ॥ ३७ ॥ नहीं 
सुतमातपिताअपनेघर, नेंहमेंग्ूलगईंसोगई ॥ 
ब्रजमेंयहटेरकह्योअवते, कुलकानकोसीखद्ईसो 
दई ॥ नटनागरयाअपलोककिगांठिमें, शीश्षपे 
तोकलईसोंलई ॥ सबगॉवकेवापरेनामधरो,हम 
इयामसनेहीभमइंसोभई ॥ ३८ ॥ नटनागरवाढूस 
खीकोकह्योी,. अरीबांसुरील्यावरीमेंनहिल्‍यावों 
आवरीआवकाकामहजू, तुमवांहीरहाँकितोगारी 
सुनावों॥ नहरीउतही भल्ठादीर हो,इतआवो तो तो - 
कहचेद्रवतावों ॥ योंकहिकेहारिहाथछुयों, भाति 
आहरेऊररेमेंनहिआवों ॥. ३५ ॥ नटनागरआये 

(तथीराधे,हियेउरमडीठाखिकामकला॥ इतंटेर 


(प्र 


नटनागरविनोद । १९ 
लियेकहियाविधिसों, वडभागहमारेसोआएचटा ॥ 


अवहाहाकरोंतवपॉयपरों, इहेमानियेतोसबंर्केहभ 
ठाअहोयादहबीचगिरोंदेछला,सोनिकारिदेहोनेद्जू 
केल्ठा ॥ ४० ॥ -हमजातगँवाइअनातभई, कुछ 
कानतेआंनलजेतोढनी ॥ हमशंकंतजीपि- 
तुमातहुकी,मोहिनाथहूतरासतजेतोतजो ॥ नटनाग 
रकीनगलीतजनिहं,गुरुढीककेवाकगजेतोगजो॥व्रज 
मेडलमेंबदनामीकीटोल,निशकव्हेआजवजेतोबजो 
॥ 8४१ ॥ 

कवित्त-तसिवों सदाई नटनागरगुरूलोंगनते, 
सेह विलोकेहोतटोकछाजनसिवों ॥ कसिमन 
द्विनविछसिबोनहोतकछू, फेलरूखिकान्हरकेनेह 
फरैसिबों ॥ हुलसिविचारेयामेंहोतहेचवावदे- 
खो,सहबोपरेंहेजबगुरूजनहँसियों ॥ काजरकेगेह 
माँझवसिवोबिकट्मेसो, निपटनिट॒रतेसोयाजमें 


बसियों. ॥ ४७२ ॥ दाउकीबरसगॉठ्भ[जवान 


कं 


22१, 
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[०३:)३३० आल « ;-.. किए कप 


बानेक,नोतीवृपभानुललीबेठेपसँवारिकें॥ ताही 
कोजिवांयकेउठायसमुझायसखी, लेगइदुतियभोन 
भीतर पिछारेंके ॥ नूपुरघमंककरघंगुरझमंक, नट 
नागरठमक पद्रमक अखारेके ॥काररनेंदवारिकोसि 
धरेजीतवेकेकाज, बाजतनगारेमनुपचगारवारेके ॥ 
॥ 8३॥ 

संवेया-यमुना तटपे नटनागर जू, बँसुरी बट 
पासहमेशरहाकरे॥ वामुगधाकुलवान कहा करे, नें- 
नकेसैनकेबाणबहाकरे ॥ घालिहिंडोरोमहाकरेफे 
ल, चढायवेसंगवातीतेफहाकरे ॥ ज्योंन्योंगहाकरेंटे 
कविहारी,त्योंनारीभनारीतेहारीहाह्यकरे ॥ ४४ ॥ 

कवित्त-यमुनाकेसंगनमें कु जके विहंगनमें | दा- 
वनवृंदनमेंभंगएकहेरहो ॥ मधुवनपुंजनमेंमधुक 
रुजनमें,मुग (७४०००३१००६४० ॥ नट 
नागरअंगनमेंभूवनउमंगनमें, रंगसवरंगनमेरंगरूप 
लेरदो ॥ तीनकीतरंगनमेंनवरठाकेअंगनमें, सोस- 


. बरीरुखि ॥ 
. छकहवेनश्रुवैंकसगी॥बचगीसवर्मेविपरीतकथानट 
. नागरफंदनमेंफेसगी ॥ ४७ ॥ महासत्षमम्ा 
. मारगहै।कोउ्जानकहाअब॒रागेनहों ॥ उनहों हा 


नदनागरविनोद । २१. 


|. ७५७ ७४३ _ $»  ऊर 
| नीसुरंगनमों इयॉमरंगलैरहों ॥ ४५॥ दारउरडार 


३१ हक, 


। वारसंदरसँवारकर:मारचकजैसीनथथारमेंपरीरही। 


|, 


लकुटीमुकटपटपाटकोझटकपरोकुंडडकटकञज 
. ख्माँखतेभरीरही॥ सुपरमँवारीसारीडारदी बिहा- 
. ईदेखाडरीनॉपरीनॉचोकचक्रितखरीरही ॥ नागर 
. घरनदेखिधरनिविसरिगए, अधरघरनतेउधरनपरी 
. रही॥ ४६॥ 


सवेया-हअवकैसीक्रूंसनवीरः सवामदुरॉत 


० 2) |] 


: हियेघँसगी ॥ अवयातनमेकुल्वानकहावत, तैस 


२ 


केहसगी ॥ ननदीठिगआयनचायकैननाक 


पिल 


. चार्यियाविषिसों, मनोंसोवतनींदरसोनागेन्ी ॥ न 


श्र 


५ टनागररीतिननॉनतहो/विरहानलदाहसोंदागिनह॥ 


| ति 
. हीं॥४८॥ क्‍ 


तिमकोनगजीवनजानोवृथापरभ पयोधिभे पार्गेन- 


२२ नठनागरविनोद । 


कवित्त-चषयेचहतचाहमित्रकोविधित्रचित्र.पूर- 
णनहोतश्रोत्रवाकीसुनवातते ॥घराणचंहेनासिकासु 
वाकेअंगरागहको,त्युहींचहैरसनाउचा रगरु णगाथते। 
हतहेपॉवसुअटनउतआठोंयाम, त्पोंदीत्वचाचा 
हतहेस्पशेप्पारेगातते ॥ नागरदरशकछुपरणशभ- 
योनहाय,विवशगयोहिमनमेरोंमेरेहाथते ॥ ४९ ॥ 
दोहा-मोंकीकछुसूझतनहीं,तृकाबूझतवालू ॥ 
इनआंखिनमेंछेरह्ो/कारोपीरोछाल ॥ «० ॥ 


किक के ५ 


कवित्त-पूछेनटनागरकादेखोमेचारित्रऐसी, मा 
नोगिरिभूषणसोमेरेर रणेरद्ो॥वेरसललटोकीवीचना 
हिनपिछानपरो, किधोंमृगराजवृजराजरूपन्वेरहो 
पीतघनशयामयुतसुरँगठठायेकछु, विद्युतठुतासों 
यालताकेबीचखेगयों ॥ केहरियाहरिहोनजानोक्या 
रेतकामेंमेरीदोउआाँखनपेंकारोपीरोंहिरहो «१ 
कारेविनअंजनहीखंजनतुराकेगंज,कंजनकुरंगमीन 


भेजनसवारक्या॥ कचकुचकेंमर पतन्नगिचककेहरी 


नटनागरविनोद । २३ 


॥। 
हि. > मच 0०. 


. सी,नापेकेहिकाजआजअंगरागपारेक्यों ॥ सुघरा- 
: इईसागरसुनेहेनटनागरकों, सहज-ँगाररीजिउ्द्मये 
» धारिक्‍्यों ॥ रूपकेवनाइवेको रुपेकेअभूषणते,गेरे 
' गेरेपॉयकारेकारेकरडारेक्यों ॥५२॥ रहेंदहेंओरे . 
: घातकरेंदानऐकोबातरहैंदातुर्ांदेनालकछ्टनाककें 
: दाहें॥ ओदाहेंहमेशनितर्जेंदाहेंउसेहीगली, छूलीबू 
. पभाडुदीगुलामहुवारिदाहें ॥ उपमाकहेंनानटनागर 
: बोनेद्नैंदा,तातेशशिभंकबीचभोमसरमेदहिं॥ नि 
: चढारहेंदाकरहेंदाससकेंदावह,बैदालखितेदासुधि 
, भरूलभूजैंदाहें ॥ «३ ॥ 

.. सवेया-मारनमानतमेरोमतो,सुमनीमनमेंअलि 
 हेमतिमंद ॥ सिखावनसासरेहकीसुनीन,सुनीमुर- 
. लीम्योंबजीत्रजचंद ॥ दिनाहुइबीचदिखायगीसो, 
. नटनागरकेवरल्दिछलछेद ॥ डरेगीखरेनटरेंगीकबु, 
_ तूपरेगीनरूरसुकुदकेफेद ॥ ५४ ॥ आजगईनट 
नागरजू,जहॉँकी रतरानी रहीपरवीनी।देखी नह वि प- 


२४ नटनागरविनोद । 


भानुसुतागजगामिनिकेहरिसीकटिखीनें ॥ खोज 
थकीसरवरेजगर्म,उपमाटगअआननकीहिनवीने ॥ द्वेद 
लकोअरविंद्विराजतुप्रणचंद्रकोभआसनकीनें ५५ 
कवित्त-जादिनकठोहोंमे रीखोरहके पोर आगे;ता - 
दिनगडोहोमिरेमनउरदीठमें ॥ ताहीछिनकोकछान 
ऊपरपरीहेगाज,गरुगेनसमाजआजसहों शिरघीठमें॥ 
नागरतादेखिनटगारभइहूंट्टू,भट्टमें पठायेप्राणपोँ 
चहवर्साठमें ॥ नीठनीठसबहीकोपीठदेनिहारथो 
करूँ,वोरिगयोढीठहायमटकेमजीठमें ॥ ६६ ॥ 
जादिनल्खेहेयमुनाकेबेकिकूलनमें, फूलनंकेफाग 
शोभानिपटनवीनाहें ॥ तादिनतेछविकीतरंगवढी 
मेरेअंग,कोटिकभअनंगहूतेरूपगतिखीनी ॥नटना- 
गरसागरस्वरूपकोउजागरहै, हायमेरेनेमरनकीउप 
मासुछीनीहे ॥ मेरेनेनवानसीथेमृत्युलोकहीकिबी 
चहूपविधिरावरेनेद्वगतिदीनीहै॥५७॥गोकुछकी 
गेल्मेंगोपारूग्वालगोधनमें, गोरनलपेटेलेखेंऐसी 


नटनागरविनोद । २७ 
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गतिकीनीरे ॥ चॉंकिचोंकिचतुरचवायनचलाव 
तहे,रहीचुपचापचोप॑चित्तर्मतिचीनीहे ॥ हाहाक 
रहारीनटनागरबिहार्रीतेंहू, उपमाविचारानेबहुतग 
तिझीनीहे ॥ मेरननवानर्सीथेमृत्युछोक्हीकेबीच, 
रूपविधिरावरनेंदेवगतिदीनीहे ॥ «८ ॥ पंकयोक 
लेककोतोलाग्योहैनिशेकअक, शैकतजिसारीप्या 
रीहियनाहहरतू ॥सरिव जवासीके बुराई क रिवेकीया 
नि.काननकंरगीअवगतमगहरत ॥ रूपगूणसागर 
निहारनटनागरको, वेरिनकेबोल्सानिनेकनलहर 
तू ॥ यावृजकेलोगनबुराईतोऊठाईशीश, बिहँस 
विहारीसंगबावरीविहरतू ॥ ५९ ॥ है 
संवेया-दे होंसवैग॒हकाजपेचित्त, रुवित्तवटो रनमें सु 
खपेहों॥पेहोंगुरूजनकेसुखगेठमें,गेलमेंकु जकेभूलि 
नजेहों॥नेहोंसदायमुनाजलकी, थठकोीगडछाँडि भ 
लेपरभेहों॥ भेहोंनहींनटनागरभीनते,पानते पानन 
पाननदेहों ॥ ६० ॥ 
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कवित्त-भोरउठभौंनतेगयेहिवृषभावुवोर/छ्खेवर - 
जोरचपविठखविहालभो ॥ तादिनतेसॉनपॉनगों 
नम्मु रलीकोगयो, हाल्सवभूलमनवाकेनेहजालभो 
गोधनगोंपाल्वाल्गोकुलगलीकेंगेल,भ्ूलयमुनाके 
कूलमहामोहतालभो ॥ अंजनविनाहूमनरंजनटना- 
गरजू-नेनकेजखजनसेनिरखिनिहांलभों ॥ ६१ ॥ 
आजसुकुमारीमेंनिहारीवृषभानुसुता, नारीकोवि- 
चारीनीकीशोभाकेअगारते ॥ सुरीअरुकिन्नरीपरी 
हूविलख[यपरी, नगीकीभगीहेचाहरूपगुणसारते॥ 
नटनागरनननडजागरदिखायदेहों, चलीहातसात- 
कविहायनिजवारते ॥ वसनवयारतेविहालहीन 
जानीगईबाजूवंदहारतेयाबारनकेभारते ॥ ६२ ॥ 
प्रीतमविह रीष्यारधप्रेक्षमें परोक्षदोड, प्रीतिनहिजा 
हरडजागरछयेछये ॥ चित्तचिकनातनलखात 
नविख्यातनेह, दोउदोउवारेफिरिंहितमेंठयेठये ॥ 
नटनागरनागरीकाशेसारीतिआपसमें, सारेवृत वा 
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सिनतेरहतनयेनये ॥ दोडनकीदोउभोरदेह 


पेनदेखपरे,, नेननमेंदेसनतनेहकेभयेभये ॥। 
.॥ ६३ ॥ एऐरेनेंदवारेकारेनिपटनिरंकुशहै, कुटिल 


कुरातेअसेछन्द्सोसु्योकोसारे ॥ नेहकोननेमनी 
केजानतहेन्यायकहा, गोधनगोपाठुत था देवद्रिजसों 


मरे ॥ प्यारप्रेमपंथकोतिन्यारेव्होनिहान्योनाहं, . 


एरेनटनागरपुकारकहोंतोसोरे ॥ नीतजोपढेतो 
पामेहोतहेप्न॒तीतरीत, प्रीतजोकरेतोवाकीरीतपढ- 
मोसोरे ॥ ६७ ॥ 
. संवेया-निशिवासरप्रेमकोी नेमलिए, जियराखर 
हीपियकीबतियाँते॥ताछिनसुंदरसोनभएपियभा- 
गमजानिलियोपतियाँते॥ नटनागरतेअँगनाअँगना 
पहि, दोरमिलीविरहाचतियाँते ॥ कंठतेभोरनवा 
तकदी;सुल्यायरहीछतियॉछतियाँते ॥ ६५ ॥ 
कवित्त-चेद्रअराविंद्रमामंद्लगैनाकेटिग, वां 
णीपछतानीदेखजाकीबुधवारीपे ॥रुद्रा णी भर पर्म- 
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गउपमावनेनआछी, त्योंदीशचीशो भतीनगठपत्नी 
कार्रपे ॥ नटनागररतिहकीसूरतदिखातनाहीं,वीहू 
पतिहीनखीनमहादुखभारी पे॥नागसुरनरीनारीठो 
यननिहारीनेती, सारी वारडारीन्यारी कोरतकुम 
रीपे ॥६६॥ मेंतोहितमार्ताअनुरागसोंअथातीरवि 
जानीनहिंजातीरातिसाँझकीफजरकी॥ नीठपियपा 
येदोरिछातीसोंलगायलाय, चंद्रसुखप्यारेपेचकोरि 
ज्योनजरकी ॥ नटनागरमेरेभोंनछाएंहेंडछाहयुत, 
ओरशोभाहोगईहेकलतेअनरकी ॥ एसेघरियारी 
तूृताविनामोतमारीहाय, बच्रकीसीछागीमेरेमेंगरी 
गजरकी ॥ ६छ॥ .. क्‍ 
सर्वया-नितजायोकरोयसुनातटको, तथागोध 
नसंगसिधायोकरों ॥वँसुरीवटपासविछासकरो:पेंसु 
रोवेचगॉनसुनायोकरों ॥नटनागरजा विधिव्यों तव- 
न, सुधनेकगरीबकीलायोकरो॥ चितचाद्योकरोंम- 
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नभायाकरा।छप्रआयोकरोमिलजायोकरो ॥६८॥ 


नटनागरविनोद । २५, 


« इतगोधनसंगसखामिलके, अपनीयहसखोरहजेवोक 
रोमिलबोनबनेनटनागरजू तोउबॉसुरीमेंकछगैवोक 
रो॥व्रजकेविचमारेलबारनकी, नोकहेंकछुतोसुनले 
वोकरो॥सुखयादुखहानिरुलाभहमें,अपनी तो ज रा- 
लिखिदेवोकरो ६९सोचतहंमेंसडीकबकीअब, हाय 
मेंजायकहाकहिहूँघर ॥यादुखदेहद शाविसरी,भरु- 
आवतबारहिपारहियोभमर । ठाजनहाजडबोयदई, 
नटनागरनेकनिहारतहीपर, मंद्रेसीविच्ंद्सीपा 
र्कि,इंदु्सोमोहिगोविंदगयोकेर ॥७०॥ आजसखी 
मेंठर्सीनिजनेनन,ब्थोंनठखीरुसुनीजगरीती ॥ ने- 
करछाहसुने नटनागराहोतर्सकोचर्गुणेगुणभी ती ॥ 
नेकउमंगउठेउरअंतर,होतमहामिलिबोदुखनीती॥ 
. योबनओऔशिशुताविचबालके, प्रीतिमेंविरस्वेरमो 
-प्रीती ॥ ७१ ॥ । 


३० : नटनागरविनोद। 


कवित्त-भआाईदौरदूरतेतिहारेदिखिकाविकाज, दे- .. 


५ जे करी 


खतबनेगीनाहिणेसीछविवार्रते ॥ का रेका रेबाद रक- 
हहंविकुटाचलसे,विद्युतठताकिहैंपताके धार भारी 
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ते॥दिखनटनागरकीसॉहनोकरूँहतोसों, पिकरवमो-. 


हक हि कि 


रशोरघोरघटाकारीते ॥ यमुनाहिन्यारीनाकेदेखत- 
टमार्रआाठी,भाजकीछटारी चढनिरखअटार्राते ॥ 
॥9२॥इयामश्यामबादरयेआवतइतैकीअब, पूरर 
हीप्रसोईनेकननिहारीतें॥विद्युतकों मोरजाकेसंग 
शोरमोरनकोी,चातकारुकोकिलापुकाररही धाररातें। 
सोहनटनागरकीओरहीछवीहेआज, गरनपरतबूं 
द्‌ उठीदोरआरीतिं ॥ मेंतोगईंवारी भैसी नांहिन निहा 
रीबीर,आजकीछटारीलखिचटिकेअटारीतें ॥७३॥ 

संवेया-वयसंधिकोजोरभयोतनमें, सबसोतन 


केउरसाल्ठयों ॥ नटना|गरछालनिहाल्भयोसुर 


नागरिकोलखिगवेगयों ॥ मुखचंद्रकोपेखिभनंदग- 


रा 


ला 


नदनागरंवेन& ऐ 


वायर्क इंदुप्रकाशतेमेद्भ | 

पनोरतिरा योई ठयो ७४ 
तु-छठशोड गली आजछठअविलेर्क न 
कोछराहूउताएवरेप घसनते सखिनकेसगर्म 

. कुर नेनीपेनीमति+ई रहीठ टचाहचात॒रफ 

। ऐनेनन सके 

। ; ८ रु जैनतसन दरशनतेयों नाकोदवर 
दर स्सनाकोर्दिरे छुवद शत 

॥ | मआजल् लूकी/नातर्य४ जठकोशी- 

हीगेलकेठनटन गरजूआइगएं, 


0 माकिटसनते ' 
एई | हँकीभयी कटीकसनते नदनिजगोपन 
है|. मंता(हिंच् दखिपरेछकेंति जवासदी मानोमेअस- 
तेयोंस्सनाकीद विश्दीःएसन 
के 


॥ नते 0 बत्ती हा । 
नते 0 95 यनहवाय 


[क छि 


ण् 
नते॥तादीडि' 
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अगारसाजेसंहनेहसनते ॥ नेद्दीनटनागरभटारी 
पेचब्योछिपाय/|झाँहलठखिनाहकीलुकार्नात्योंबसन 

॥ वत्तीसोंद्शान० ॥ ७७॥ लोयनतिह रिआ- 
नउपमानधारेआज,मानोद्वेसिवारबी चकेजपत्रसक 
रे ॥ केधोंमकरध्वजबनायरूपरमीनहाकी,नटनाग 
रपाटजालवाहनद्वेपकरे॥ केघोंरतिरानआजबनि- 
केशिकारीमीर,खंजनद्रेडारेपिजराकेबीचअकरे ॥ 
कारेएुँघुवारेबारबीचमतवारनेन,मानोउनमत्तद्विजे- 
जीरनसोंनकरे ॥ 9८ ॥ 

संवेया-जानेनआजले ऐसिविपाददा, द्वेकदिना 
तेकितेवठचाले ॥ मानतकेसेभयेबरनोर,म्ंगये 
मैनकेहेमतवाले ॥ सोहिंटलानटनागरकी,विपरूप 
वियोगकेहोद्विशाले॥काहेप्रती तकरीइनकी, इनेने 
ननहायपनेंवरघाले ॥ ७९॥ 

कवित्त-देखीनटनागरअनीतरीतआँखिनकी, 
अंगसवरहीतेमंजुअतिवरजोरहे ॥ मृदुलुमहाहैगाति 


नटनागरविनोद-। . ३३. 


सुक्षमठखातनाहीं, रदनकरीण्यॉजाकीअभिप्राय 
ओरहे ॥ठीलीवीली भोह तर रहतलजी ला हिहा, ती सी 
तीखीदेखियेअनोसीसीसीदोरंहे । कारीकजरारी: 
ढॉपीरहतविचारीतोऊ; हेतुसुकुमारताकोकारज- 
कठोरहे ॥ ८० ॥ 

सवेया-हेवृषभानुछलीटगएते, लडेतेकियेकहा 
केंडकीफूली ॥ तेरेयासेज॑विनोदमेबावरी,मे रेलला- 
कीकलासबभूली॥वानटनागरकेचरणोंतल, ताछि- 
नऊडिकितिगइघूली॥ज्योंपरेदूरित्योंपीछोचिते, सु 
तिरछेसेनेनसनेहकीशूछी ॥ <८१.॥ जवतेयहबान 
कुबानपरी,तबतेकुलकानदइंसब॒छे ॥ नितमित्र्क 
रूपनिहारिबेकी, पलतेपलनेकमईनहिड्े॥समुझाय 
थकीनदनागरजू,विनओसरहीउमहेचलच्चे ॥ चष 
रूपखिलनेंकेधारिवेकी,हठरूपभयेम नुबालकट्े ॥ 
॥ ८२ ॥ सुनप्यारीसुनानतिहरिहगांनमें, अंजन 


काहेकोसारिवोहे॥इलटावनचंचलंखंजनसे;यह भों 
दे्‌ 
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. हमिवंकनयारिवोंहे॥ सबहावरुभावलियेसँगही,ति 
रछीसीचितोंनक्योंधारिवोंहे ॥ नटनागरकेनकदेन 
टसाल,एसूघोनिहारियोमारिवोंहे ॥ ८३ ॥ 
कुंडलिया-ऑसेंनादिनतेलगी, जगीविरहकी 
ज्वाल॥अरीठगोरीतैंठगे,नटनागरन्‌द्छाल॥न ०छे 
लपनसवहीभूले ॥ कृशितभयेतनताप,फिरतथेफू 
लेफूले॥भवकीदो ऊरहतनहीं लगती पलपाँखें । महा 
हलाहलगहरकहरकरिडारोआँखें ॥ 2४॥ 
सवेया-उद्धमऐसोमच्यो नटनागर, श्रीवृष 
भाव सुताउमहीहे ॥ होराहिहोरीहेहोरीकहे,सबडों 
रीगृढालहेटोरीगहीदे ॥ ओजसोआभाजसमाजसबे, 
गहिवोरतदौरतमौनमहींहै ॥ केशरहोजपेचोजभ 
रीववेमनोजकीफोनसीफेलरही है॥८५॥नितर्यांल 
रच्योभद्भूतसुन्यो,कछुनानीनहींमेंचर्कागहबा[्‌ग ॥ 
जबतत्लखेनटनागरको, कहिऐसोकंहांपेठग्योडर 


2.3. 


पाग॥छुनिर्मोहिबब किसे चाहनहीं/एलरगीहैअनोखी 


'नथनागराविनोद । ३५ 


.  सीआँखनलाग ॥ गानिगाजपरोशिर मेरे भटू,सुलूगो 
यहफागकेशी शपेआग ॥ ८६ ॥ 
कवित्त-गावतगोपालुग्वालवालवेजिभारमि ढ, डो 
लतप्रठापमयवोलतकसनते।ढोलकसितारबीणाबाँ 
सुर्रावजावेंधावेंगहिगो पसखावधूहोरीकेमिसनते ॥ 
निकटनटनागरनिहारतहीसूर्खादेह, झिपीनिनछाँह 
बीचबेवसनसनते ॥वत्तीसोंद शर्नते यों रस नाकी दा वि. 
रही,रसनाकोदाबिरहीपछवद्शनते॥ ८७ ॥झोरी भ 
रिदोरीकेऊरोरलिपचावेशोरवोरीसीफिरेहेगोर्ाकहे, 
: बनजोरीके॥कीोरीनारहेगीचोरीपीतहूविछारीआज, 
लोकलानछोरी भोरीबोरीरंगपोरीके ॥ ठाठीनिजपी 


५ 


रीयोंउचारतिहेथोरीथोरी, कीऊनायखोरीनदराय 

कीकहोरीके ॥नटनागरपोरीरारियुद्धहवहोरोदेखी 

होरीकैीसमानकठेकीरतकिशोरीके ॥ ८८ ॥ 
सवेया-प्रियप्रीतमपागेपरस्चियते, द्विरातोउडो 


. छतवागनमें ॥ ससुराभरुसासपुराणसुने, नितपा 
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३६ नटनागरविनोद । 


चोहियादुसदागनमें॥ नटनागरएकरहीननदी/सो- 
उनेहकहँचितलागनमें॥ दुख भागनमें निशि जांगनमें 
दिनकैसेकठोयहफागनमें ॥ ८९ ॥ अतिकीन्होंद- 
गादुखदायनये, सु दिखावनफागकह्योजवरीकगी 
मोकोनवीनलखीनंटंनागंर, आनवं॑धूनकेधोखेहिधी 
जगी॥ छलहीछलसों छिपछाहनमेंठिगछ्‌ वंतछेठकी 
छोँहसीछीजगी ॥ गीजगीर्मानगीनेकछुईफिर, भी- 
जगीसीझगीहायपसीनगी ॥ ९०॥ 
वियोगश्गार ॥ 

कवित्त-विनतीदतीकयागरीवनकीवारबार, प्रीति 
कीप्रतीतिवातेसुनकेसुनायजा॥ नटनारसागरसंने- 
हकोनपागोनेरे, प्रमकेपयोधिवीचन्हायके नहवांय॑ 
जा॥ मेरीभोरयाहीसखोरनातोयामहछाबीच, तेरी 
मोहनीमेवेकिटेटबोलगायजा॥ नेकइतआ येजाछि- 
नेकइतछायजारे, दरश दिखायहायमरत जिया. 
यजा[ ॥ ९१ ॥ 


नटनागरविनोद । ३७ 


संवेया-सरमेंतेरवायकेबोरियेके,गिरपेचठवायके 
डार्यिजृ॥ कछुनानकेलेनकेनाहिंटपाय,तोसिंधग 
यंदंबकारियेजू॥ अवप्राणतोकान्ह में आनिरशो, जो 
उवारिवोहितोउबारियेजू॥नटनागरजेंचके धीठम हा 
हहाबंसीकीताननमारियेजू ॥ ९२ ॥ 
कवित्त-बॉसुरीसमानमेरापाँसुरराहरेकबोलें,3ठतभ 
साध्यपीरमनोषावनेजाज्यों॥ हायनटनागरजूआह 
तोकदेहैनीठ, छोयनवरहेंहेदीउभारेजलसेजान्यों ॥ 
मारनेनवाणचिजेंचिश्रवर्णांतनवे,ताते सछिद्वह ते 
निकटथिरवेश्ञाज्यों॥ रावरोवियोगआगजाकेखाय 
खायदांग,व्हेगयोकरेजामेरोचूनरीकेरेजान्यों। ९ ३॥ 
जगकीनजाहरकीयशकीनजीकीजान,ननकीननट 
नागरजीहज्वाबजाकेहें॥ पीरकीनपीरपरपीरकीन 
गनेंपीर,परतनधीरभ्रेम पुजपाशप किहें॥छी न तनछा 
तीछेदछिछकेरहेनछानी,छिपतनछाँहअतिछाकछ 
विछाकेहे ॥ मनकेनमारकेनमोतकेनमरिहरिहारे 


३८ नठनागरविनोद । 


हियमारेहायमानसीव्यथाकेंहें ॥९७॥ कठिनमहा- 
नखानवरछाीवँदूकबाण, प्राणहुकाहानीसिपवारण 
बकारिवो॥जहरहटठाहलछकीपानहुकठिननाहिं, त्यों 
हींनटनागरनाआगतनजारिवी ॥ त्योंहीजपयोगत्र 
ततीरथअहारविन, करिकेअनेककष्टदे हह को गारि 
वो ॥ एतेसवमेरेनानसुठभलखातसारे,कठिनमहा 
हेप्रीतिरीतिप्रतिपरिवो ॥ ९५॥ अलीमृगमीनमो 
रचातकीअहीचकोर, कंजरुकमोदचक्रवाकआदि 
भेगिने ॥ बरदरेम्ुनीरबेनज रिसीराखुशरूमें,सागरप्र 
वीणजलाबूबनाजितेसुने ॥ सीरीफरहादतथायूसुफ 
जुलेकाजेसे, लेलेमजनूंज्योंगुलिशतांसेसनेपने ।नट 
नागरप्रीतिकोजितावेयाहिलांविजीह,प्रीतिकरिवेकी 
रीतिनानतइतेजने ॥ ९६ ॥ द 

सवेया-नटनागरनेहलग्योंहेनयो,हमकाजउन्‍न्हे 
तरसावनोनाँ॥ फिरयात्रजवीचचवावचले,तुछका 
रजकोतनतावनोनो॥ तुमकीसुसदेखिहमेंसखहे,गु 


नंटंनागरा विनोद । ३५९ 


णनूतननेहकेगावनो नो ॥ इतआवमनेते दुख पावनी है, 
इतआवनोनॉदुखपावनोनों ॥ ९७॥ 
कवित्त-पहिलेलगोंहेलागभआगसीनजानिपरी, 
भाग्यकीहेवातावेनचाहनपंगनकी ॥ मेंतोनटना 
गरउजागरनकीन्हीओेसी, पररीशीशआययहैदागन 
दगनकी॥गुरुननकीमानीनाहिंछानीहीछिपाय रा 
झूँहाहामेनजानीएऐसीमीशिरसगनकी ॥ मगनभ 
योहेमनठगनलिसीनहाय, अगनअनोर्सीपिखीचिंत 
केल्गनकी ॥ ९८ ॥ 
सवेया-कैसेकहुन टनागरजू,अवया श्रमहायजरों 
किनजीकी ॥मोउरबीचदरारदिखात,सोयाकोसिये 
कासुइंदरनीकी ॥ कहाजानेधनाठ्यकँँगा[लनकीग 
तिह्वेगरजीसोलहेगरनीकी॥ वेमरजीकीव्यथाततर 
जानहि,नानतहेंगरनीगरजीकी ॥ ९९॥आलमशेख 
सुजानपनान्‌दजों नगबीचयाजालभरुझो॥रंकरुरा 
वकी भावनहीयह/गरेंगोनिन्हेभरनसूझी॥वाभ ढ 
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लीसीलेठीनिहारिके,पतपठानकोीनाहरजूझो:- ॥ 
जानअजानभएनटनागरप्रेमकोनिम प्रवीणसेवूझो॥ 
॥ १००॥जितनेमुसबेनकंदेरसचूवत/तेसबहीचुनि 
वोईकरे ॥ धघरिष्यानीहयेनटनागरसो,गुणतेरेलला 
गुणिवोईकरे ॥ निशर्थेसजहातहाशीशसदाधरे,थी 
रजनाथरिबोईकरे ॥ फिरिज्वावनदेवोहमेतोकहा 
कछुकेह्योकरोर्सानिबोईकरे ॥१ ०१ ॥ पहलेमेंकशों 
समुझायतुल्लें,डवावरेव्हेकरेएकनमानी ॥ ऐसेको 
देतवजायकेठोठ,करेहेसवीपरराखतछानी ॥ ओर 
कहाकहियिनटनार,नानतनाटुकठाभरुहानी॥ हा 
यकहाअवरोवतहों, अहोप्रीतिकरीकछुरीतिनजा 
नो ॥ १०२॥ यहेंप्रेमकीरीतिप्रतीतिसुनी, 
परपाकतसोफिरपॉकेनहीं ॥ कहियेकहानायपु, 
कारकरों,ग्ुरुठोगसभाविचअकिनहीं ॥ मम 
भाठमेहाललिस्योविधियों,की उयात्रजबी ठुतसें के 
नहीं॥ नठनागरहाअवश्ेसीकरी, दुसरायकेद्वारक 


नंटनागेरविनोद । ४१ 

झाँकेनेंहीं ॥ १०३ ॥ मनकोमिलवोंजबहीते 
भयो,भयोतीखेकटाक्षनकी पलियो ॥ सुखसागरजा 
निसनेहकियो,नटनागरआग्गविनाजलिबोी ॥ तन 
कोमिलिबोस॒रहोभतिदृूर, रह्मयोकुठमारगकीचलि 
वो॥ रहोवैननकीमिलबो नवने,नवनेअबनेननको मिं 
लिवो॥2॥नेननसेनचलीनमिली,तोउ जाहरदेखपरी 
जबंजांगी ॥गोकुलवे दगुरूजनकी,कुलरी त प्रतीत भ 
दसबदांगी॥ वानटनागरकीछवितोंयसों,ज्योंछिर- 
कोतोरहेकहुँपागी॥ हायनओरेउपायकहूँ,भवमोंरं 
रलायवियोगकीलागी ॥ ५ ॥ जितहीतिततेजवही 
तबहीं,इतआयछिनेकतोछायोकरों ॥ नटनागर 
कागगदंकेसेलिखू,वहनागंरिकेमनभायोकरों ॥ कुल 
कानरुठोीगकीलाननसायक, प्रेमकाॉबोलेबटायोक 

[॥विरहागतियाकीकथाहमरेंठिग, भायललासुने 
जायोकरो॥६॥निजप्राणकीधातकोपापविचारिके, 
नेकहुनाविषखायेवने ॥ कुलछोकरवेदमयोदर्कीके 


9२ नटनागरविनोद । 


द.बडीग्रहवीचरहायेबने।नटनागरलोगचवावनसों 
धरफूँककेपॉयपरायेबने॥हगवाणअनाकोसुजानाह 
ये।जनकेलगीनासोकहायंबन ॥ ॥ ७ 

कवित्त-पहलेतोप्रीतिकेपयोधिमें पगायदी न्ही,भव 
जोचुरायनेनहाययोंदहाकरो ॥ तापेनो सुनावतहोरू 
खेमुसएसीवात,सुखनोचहोतोनिकदुखहूसहोकरो॥ 
यात्रजवुराईदेतेंदे रनकरेगीदिखो,नीतियों छुनावीनिह 
गेलकोगहाकरो॥हमकीनभाईनटनागरजगाईआप), 
प्यरेजोकहावोततोन्यारिनारहाकरों॥ ८।छिल्मेंति 
हारीछविछाकसोंछकीहैहाय, छलसोंनजान्योंजूछ 
लीसीरहिछानीमेंपेखेहू प्रतीतकरप्राणनको कीन्हिपे 
शप्रेनामनोरथपरेहेन[यपानीमें ॥ दूवरीभरईहेदेह 
रावरोदियोवियों ग.ल टनागरनागरनिहारकेविकानी 
में॥_त्वकीकहानी जीकोनेकहनमा[नीमित्र, मिलिवो 
वनेगोनाहिजानी यानजानीमें॥ ९॥कुलतैंकुटंबतेंक 
देवतरुकुजनतेंःकूलयमुनातिंहानिहारबेरकीनोंतें॥ 


नेटनागेरविनोंद । ४३ 


*' जगतेंसुनसंतैजगातेंनातपातहतें, झुंलुमीवेंज हिरंही 
मनछीनलीनोंतें॥भालमेंलिसीहीनटनोंगर भंलीया 
बुरी.-हायदुसएकजोपेनेकहनभीनोतें ॥ बॉलरूँपी 
ताल्तैंनिकारमोहजाल्डार, सुखतेहिकाललारलेहों 
लदुखदानोतिं॥१ ०॥ एरेदिलदारतो सोंकहत पुकार 
हार,कछुनाविचा रध्वनि कॉननमें ना य दे।| जी र दे रे वि 
रहाकेयधर्नविकटफेद, वृक्षयोवियोगजाको जैरंतेमि 
ठायदे॥मिलनटनागरतूअवतोउजागरहे, जेसोरर 
वीचध्यानतेसोरागगायदे।कॉननहमार मेक शा सी 
बर्ीदेचाहतेरेचंद्रभाननतिताननसुनायदे १ १॥नंट 
नागरबोचियोउजागरलिस्येहिपत्र, आजंहूतैनेहजी 
निछेहनछियोकरो॥यात्रज केवावरे बुरेहे बिजमारेलो 
ग, तिनतेछिपायजरासबरलियोकरो॥पप्रीतंरहीछोँ 
नीजाकीभवलोनजानाकाहु.काननचवार्वे न केबचिं 
क्योंपियोकरों ॥परश भयेको प्यारिवरपंगंयोहेबीत) 
तरप्तविचारणरादरशदियोकरो॥ ३२ ॥ईमतोवहा 


8४ नंटनोगेराविनोद । 
इंजातपातयेविख्यातवातवोलतप्रभातरातनाहींक 
छुछानेमें ॥ आवनहमारोमनभावननहोतउ त,महा 
परमारथहैछाबिसोंछकानेमें ॥न टनागरमानउपगार 
अतिजानजिय,नेकडरउतहैहमारेआनेजानेमें। बाण 
गहीनेनननेहायनविचारीकछ, प्यारेकहाहानतेरेसू 
रतदिखानेमें॥१३॥ नटनागरपूछकेसन्योहिब॒द्धिसा 
गरते,कागदलिखेकीबॉयचिकहोजिनतीधते॥ आज 
लोनसुन्योदिख्योपोर्थीकिप्रवं पनमें, नाशिनिपरेगोपार 
परेलिसओधते। निशचेनिहारकेउ चारतहोंऐसीवात 
हँंसकसुनावतकहँनकछुकोधते॥ वोधतेअवो धतेया 
मोदतेविरोधहूते, परिकेकव्योनकोीऊप्रेम॑केपयोपते 
॥१४।कुलओकुटंबकेद रारेभ रे भान कर-वे दगुरुझा 
रखोदडरेसोनपाइयतु॥ सुपरसुधारजामेंलप्रविच 
नायदिये,जसेरसग्रथनमे आगेआगेगाइयतु। रावरेभ 

गहकोमेंहवरसायोआप, एकोवीजऊग्योनाहिभा 
ग्ययोदिखाइयतु ॥ हाह्दनटनागरउमेद फढ फूछ की 


नटनागरविनोद | ४५ 
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थी्यारेप्रीतखेतमेंतोरितनलखाइयतु १५ एरीमेरी 
बीरधरधीरसुनमेरीपीर, तीरजेसोला|गतशरीरनीर 
कारेसों ॥ कारेक रेबाद रयेन्यारेदुखदेन छागे,क टत 
करेजाकारीकोकिलपुकारेसों ॥ कारेनटनागरते 
न्यारेहेनिहारेदुस,. प्यारेप्यारेप्राणकेसेरहतबिसारे 
सों॥ नेकमुखलायवोकहँनकितजायबोरी,हायमन 
सॉपदियोहाथनहमारेसों ॥ १६॥ भ्ूृंसप्यासहा[सरु 
विरासनेअवासनके, मित्तविनचित्तमईकेसेमनभा 
तहें ॥ रुरेजगवीचकेउमानसविरंचिरचे, मेरेंकीउ 
आँखिनमेंनाहिनसमातह ॥ नटनागरआगसीमरे 
हेउरआठोंयाम, पॉमलगरचॉदनी रुचंद्रविषदातह ॥ 
करतपरंखेहायप्राणभवशेषरहे, देखेविनप्यारिकेज 
लेखेद्निजातहें ॥३११५॥ ु 

वियोगश्ृृंगारमान सवेया-ओरतोतोहिकीनि 
दरतहैसखिक्रोधितवामनमानिमनाई।मैंनटनागरवंद 
तहूँ,धनरीपनतूवृपभानुकीजाई ॥ तेरेमनाइवेबीच 


९६ नंटनांगरविनोद । 
उनिदित,सोचमेंक्योंपलकैतीमिछाई ॥ कालकेला 
लनभूखेहुते,छुभली करी तैनेदहा तोखवाई ॥११८॥ 

कवित्त-पहलेतोछालनकेउरलिपटाइबेको,फि 
रीछविछार्कीतेंनरासीसुधदेहकी ॥ सारेब्रजवारेये 
विचारेसमुझायहारे, गुजंनसिखाईतूनसीखीकछुगे 
हकी ॥ नटनागरउमगउछाहतोंबुलठाईआज;हायंन 
टवेठीवातकीनीतेंअछेहकी।बीतिगई रेनरसरीतिग 
योमोहनको,प्रेमकीप्रतीतिगईनीतिनिजनेहकी १९ 
जाकेकाजमेंनेलीकछाजकोभकाजकीनी,सर्खाकेस 
माजकुलकारनवचोनहीं ॥ फेरगुरुवृद्धपुनिसासरे 
रुपीहरमें, सारेबृजमॉहिएसोकीहेसोखिचोनहीं ॥ 
हहानटनागरमेंसागरसनेहमाने, आगरनिकारेगुण 
हियकापचोनहीं॥ कोटिकप्रपंचकीन्हेकाहकीनर्दा 
जेदोपरंचसुखभालमेविरंचहूरचोनहीं ॥ २० .॥ 
सागरसनेहगुणसॉननटन गरहें, नागरीतेंतातेचित 
-चोन्योक्योंहुछासकोी ॥ भोरहीतेभामिनीभुलाऊँ 


0 
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और कस हक. #. कप 


तूनभूलेनेक, भाँवरीभरेहेवोविहारीरसरासको ॥ 


.. भानतजिमानमेरीवारीमेंनिहारनेक, प्रीतमबुलावे 


मगलीजियेअबासकी ॥ रजनीरहीनभाधीबजनी 
 रहोहिवाकी, सजनीप्रकाशगरयोरजनीप्रकाशकों ॥ 
॥ २१३ ॥ गोपनगुविदग्वालगोकुछगलकिगेल, 
गावतहँगोरीहोरीछेलगेलहासको ॥ गोपहूहथाय 
नतेगयेनिनगेहकान, तरियासुखसाजकेसँवारेनि 
जवासको ॥ कोकनदकीकशोकगोपनिगएविलो 
कि; ह्षेनटनागरहेनिश्चयविद्ासकोी ॥ वोरीदूस 
तजनिजसननी “गारताण, _ सजनीप्रकाशभयोर 
जनीभ्रकाशको ॥ १२२ ॥ गोकुढकीकुलकी गोपा 
लगोपीगोधनकीगारीकीनगारयोंगँवाईगेलगेहकी॥ 
दारुणदुसहदुखदीनताउठाईदेखो, दिल्मेंवर्ढगहै 
दाहदाधीछबिदिहकी ॥ मारुतम॒यंकमृगमदहूमहा 
ननंद, छागतहेआगनेनहूतेऋतुमेहकी ॥ नटनागर 
निरखीनलिखीसदमंथनमें,नाजुक निपव्हे निहारो 
रीतिनेहकी ॥ २३ ॥ 


(८ नटनागरविनोद। 


वियोग गारप्रवास-स्वेया । 

उद्धवकोपठये उतते;इतज्ञानसुनोयकेक्योंउर 
जारो ॥ चेरीचुभीवित्तमोहिततों;अवप्रीतकीरीतक 
रीप्रतिपारों ॥ नागंरताइतनीनटनागर,यात्र ज के हि 
'ततो मतधारो॥ थीतीविकाऊनलेतवनी;अवंपूछत 
क्योंतुममोलहभारों ॥ २४ ॥ वेदपुराणंकुरान 
कितांवन, ओरहुगअंथंअनेकनसुझो ॥ जेजगंमें 
सदवेयकहावत, जोनटनांगंरताहितेबूंओ ॥ 
चातुरभेरंगुणीनिंतने, कियप्रइनसोइहियमोाँज 
अरुझों ॥ याकोउंपायनपावतहें, जगमिरत्रवि 
योगसोरोगनदूजनों॥ २५ ॥ काठकेवीचरदेघुनकीट 
ज्योहेमनरोगकहांतकराखें ॥प्रांणसथांनरहेनहिंरा 
खेहु,दारुणशोककहॉतकराखें। एविपियासखदादुख 
दाभई,हायकुभोगकर्हातकरासें ॥निमछूख्योनटना 
ग्रनक,वियोगकायोंगकहातकराख॥ २६ ॥ येआँ 
सियांदुसियाहसदा, कपहेसुसियाछविभिन्नकीन्वे 


* र्तहें 0 २९ ऐै 
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७० नटनागरविनोद । 


कवित्त-बालम्विदिशजानिवागनकेवृक्षनपे,पेर 
हीवढावतहेचातकबवहूबहू ॥ रनकोकरहँरारनीं 
दनिरवारिएते,राकापति रागरंगसुर भी रहरहू॥ प्यारे 
नटनागरकेंअंतरसमेकीपाय, . मोहिंकीसतावतहे 
विरहामहमहू॥ छाजकीनसायनबसायनकछूनता 
तेकीकिलाकसायनपुकारतकहकद्ू ॥३०॥ तक 
ततवीवजित॒तितहीकिताबनकी, नठनागरताके 
तकेएकहूठखातनां ॥ नइतरउपायनाहिनिश्वेतो३ 
ढठाजकोऊयाकोजियजीवनतोजाहरजनातनां॥ भ 
बनीकुमारआदिधन्व॑ंतरिद्यनेसे, -कहांलुक्मों 
नतुच्छकीऊयशपातनां ॥ शरदभयोहेदिलन 
रदभयेहिरंगगरदभयोहे, अंगदरददिखातनां ॥ 
॥ ३१ ॥ शेसकापनाकओआवनिशनलजगढदंबा 
लूकी,वासवकीवजबवृडवागहूअनू पनां ॥ नटनागर 
चक्ररुपडाननकोशूलमहा,शेषफुफका रमा रतंडत| 
पञापना|॥ भागमराकराद[जू कगाण्डवगदाग रष्ट, 
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नटनागरविनोद । १ 
मुसलहलायुधकोआवतहेजूपनों ॥ गरुडझपेटपु 


। निमारुताचपंटमहा, मञ्ञकावयागजसाकालहको 
: कीपना ॥ ३२ ॥ विरहदुवारजाकंओरनभधारक 


न बाण तू बन था - 5 + 


मन मम 


छु,तीनोपुरधारनटनागरनधथामहे ॥ जरतजनातना 
हजनकीलखातनाहि,विपत अमोघ ओप जश्ञोक 
आठों याम है ॥ रहत समाधि जाकी अधिके विषा 
दहते, विरह व्यथांके थांके जाके नहिं काम है ॥ 
आह नहीं होती तोकराह मर जाते केऊ, दार्दिन 
के उर माँझ आह विसराम है॥ ३३ ॥ एरेहो 


चितेरे तोसों चित्रनाँ बनेगोभाई, नाहिन समक्ष 


 प्यारों बातहै दिगेतकी ॥ नटनागर्‌ चित्रकीन 
, तेरे पास साहित्य है, सोई सुन नीके में सुनाऊ 


अमन नकी मी रे 


हे कलर हचे बहस 25 


बात तंतकी ॥ विरह चितेश विश्वकर्माकी 


: स्वरूपहोय, नवहीं अवस्था रंगभीत मेरे 


0.2 93. 


चितका ॥ अंसोयागसाधिकेसमाधाबचभयाथर 


वि. अधि से. 


: जापेलिखिगईहेछाबैवामेरेमितकी ॥३४॥उद्वजी 


७२. नटनागरविनोद । 


लिखाइलायेज्ञानवैरागयोग, रोगसोंदिखातहमेंना 
हिकछ्ुआसहै।निमनोकियोहिनटनागरउपासनाको 
ब्रतनटरेगोदेसोजोलोंघटशासहै॥ काहरकहावेको 
नवाकोहमजानेंनॉहि, काहरहमारोण्सीलिखेबडी 
हासहे ॥ काहरतिहारितेहमारकछुकामनाहिका 
न्रहमारोताहमारेप्राणपासहे ॥ ३५ ॥ तुमजोब 
तावतहोनंदकेदुलारेवहां,गेहूबातझूंठनिनकहीत्रज॒ 
सारेमें॥वेहुकीउओरहें हैं नाहनपरेखोक छु, दूषणल 
गावत हो हायप्राण प्यारेमं ॥नटनागर करत हमारे 
संग नृत्य नित्य, वासुरी वजावत है यमुनाँ किनारे 
में ॥ मोहन तुल्लारो तो तुल्लारे मथुरा के बीच, 
मोहन हमारो तो हमारे नेन तारे में ॥ ३६ ॥ 
एहो द्वेन पाँय पर पूछतहों तोसों प्रश्न, मेरे 
भाग्य लिखी बातें नाहर दिखायदे॥गणित निकार . 
नेक करिये विचार हाहा, मित्रकों संयोग सुधा 

[नन सुनायदे ॥ मेरे धाम बीच जैतो धनसों 


है 


नटनागरविनोद । ७३ 


धरूँगी आांगे, केती अवधी है दुख दारुणकी 


| गायदे ॥ कारो नँदवारों नटनागर भयोंहे न्यारो, 


| 


प्यारो मिलवेकी माँकोी सुधरी बततायदे ॥ ३७ ॥ 


॥ कोकिल कछापी कीर चातक कपोत आदि, कूकें 
॥ सुनिहकेंनाकीकाहेकों सह्योकिरूँ॥शीतलसुगंधमंद 


| 
| 


] 
] 
| 
। 


मंद गति मारुतसों, चेद्र अरु चंदनसों चित्तक्‍्यों 
दह्यों करूँ: ॥ शिक्षानों सुनांवे जाकी सुने अरु 
गुने कोन, गुण नटनागरके गिनके गद्यों करूँ ॥ 
सुखदुखदोउमेंमिहोयकेविलोमबसे, मित्रजो मिलेतो 


मेंनिचितहेरह्योकरूँ॥३८ स्वस्तिर्श्रेस ननपुरम हा 


शुभश्रह्टस्थान, उपमाभनकणताप्यारकाद्खूम 
धाप॥यहाकछुकुशदातहर त्ानद्शनत, चाहतात 


 हारीमित्रअहोनिशिनपोंजाप॥नटनागरप्रणप्रसन्न 
_तामिलोंग्रेजव,महाहुखएकजाकोमोीउखढ्हताप॥ 


३० # 


» दायदिनरातामेरीछातीयोंनरीहीनातीकातीवेरहा 


. कनिकपातीनोपठाईआप ॥३९॥राकापतिरागरंग 


७४ नदनांगरविनोंद । 
रहशभलीनसंग,मोंमनउमंगतजिपवेशपरतजा त॥ 
बोलनविहारवनवागनतडागनकेबारनकेभारध्रपा 
यनधरतजात॥ विरहपयोधजाकोबीधनकहाँलोवा 
रि.मोंदिक्थकीहिजामेंबूडततिरतजात ॥ प्यारेनट 
नागरपयानपरदेशकीनों,तादिनतेनेनभरभरकेटर 
तजात ॥ ४० ॥ हायमनमेरोमेरेवशकोनरवथ्ोआ 
ली,करनसिखाऊतोहूअकरकरतजात ॥ चंद्रभ 
रुचेदनकोशीतलबतावतंपे परशदरशहतेमोउरज 
रतजात॥ शीतलसुगधम दर्म दर्गतिमारुतयो,मी च 
को सिखायो पंच प्राणको हरत जात ॥ प्यारे 
नटनागर पयान परदेश कीनों, तादेनते नेनभर 
भरके ठरतजात ॥ ४१ ॥ नेहके सुनीर में शरीर 
मेरों आदि अत, धीर न धरत हाय देखत गरत 
जात॥ विरहदवारपेपतंगमेरेपॉचोंप्राण,अनुक्रम 
हेतिएकएकहीपरतनात ॥ छोयनकोमृगमीनक्क 
जखंजदाखतहे, झूठसंवभार्योएतोझरनं[झरतजा 


नटनागरविनोद।... ४५ 


त॥ प्यारे नटनागर पयान परदेश कीनों, ता . 
दिनतेंनेनभर भरके ढरतनजात ॥ ४५ ॥ बान 
तजि बावरी बयान सुन बेठ ठिग, हान हेनया 
भेंनेकक्यों हेतृगुमानमें ॥ योंहे महानठानतुवना 
कछु गिनीहान, मानभय पंचवाण जानिहें 
निदानमें ॥ नटनागरमानअपमानकोनहान 
हैजू, मैंहूंहयरानहूँगिलानतेरीआनमें ॥ गन्योहेश 
यानजेवोनाहिनसयानहेरे, प्राणनपयानकीनोंप्यारे 
केप्रयानमें ॥ 9३ ॥ वामचपषआनजमेरेकांनसों 
कहैहेबात, त्योंहीभोंहवक् भकुटीनसुसदेनीसों ॥ 
वामकुचबांहत्योंदीकरत उछाहआज, होतरहैरोमां 
'चमेरीदेखोकटिपेनीसों ॥ प्यारेनटनागरपधारेंगे 
प्रदेशहते,नोहरकरेंगे युद्धपायरबजनीसों ॥ सगुण 
सुहावनेसेहोतहसहेली देखो, पोठपैहियाकाहा 
 रविहरेहेबैनीसों ॥ ॥ ४४ ॥ अश्रद्धाइननेन 


७ के 


 नमेनाहिननिहारेकी, त्योंही श्रेजवी चआयमहाशु 


७६ नटनागंरविनोद । 
न्यल्ायोंदे ॥ नासिकारुससनामेंश्रमसोंपरयोहेभा - 
री,हाथपॉयडो लनमें नाहींबल पायोहे॥ नंटनांगरदू 
रवसिवेतेवरसेएतेदूर, खानपानन्हाननीदआओईदिलेगे 
नायोहे ॥ काहूनेनंगायोंहैबतायोहनवेदकाहू,रावरे 
वियोगकोीमहानरोगछायोंहे ॥ १४५ ॥ जआदलयंमें 
अपनेलखेहेंलाल्सपनेमें, बाल हे विहालअतिचित्तमें 
सकानीसी ॥ त्योंहींसनसुयशसराहनासहेलिनसों, 
स्वेसेंभरिशीशकेक्ेहेंप्रीतंसानीसी ॥ नटेनागर 
ध्रेपतिमनक्रमवाचहूते, जाहरजनायजुपेब[हरबि 
कानीसी॥ शोकरससांनीविठ॒पानीसीबधीसीयोले, 
छीनीसीछकीसीईँसेडीलतदिवानीसी ॥ १४६ ॥ 
भारिदुखसारेयेबिलावेंगेपलेकमांझ, प्यारीकहिमों 
कोप्यारकरकेपुकारेंगे ॥ न्यारेनारहेंगे वेनिहरेंगे 
हमारेनन, विपतावीयोगसारहिंसीहँसनारिंगे ॥ 
सम्ुनहमारेमन देतनटनागरके, आवनकीधावन 
सुनाय हांकपारेंगे ॥ प्रीतम पियारेवेहमारे 
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नटनागरविनोद- ७७ 


| (णंपाहरूह, प्रीतरीतजानपरदेशतेपधारेंगे ॥ 
! !8४७ ॥ बुद्धितेउठावतहेउद्यमअनेक्भाति,ग्रौष 
' वकेओराज्योंनिहारोनासपायजात-॥जा हिपनमान 
उहेकरतउपायकेहू, शीतकेतुषारमेज्योंअबुजसमा 
प्रजात॥ नटनागरकहॉजायहायमेंसुनाऊँदुःखःठा 
योआधीरोगयोकरेजामेरोखायनात.॥ मनकेमनो 
रथसोमनहीमिंवृद्धिपाय, मनहीमेंफूलेफलेमनमेंवि 
' छायजात, ॥ १४<८.॥ नीरदेमनोरथकाप्रेमबालिया 
' शीएक, जाकीगतिऐसीदेखोछिनमें भडहेहाय ॥ मों 
कोहुतीठाल्सानिहारवेकीफूलफल,भइईनिरमूछज[ 
कॉकसेद्सकह्गाय. ॥ जाहा|परउद्धवजूआयक 
अन्याय बोले, कोनपे सुनाऊसमझाऊ कितकाहू 
जाय ॥ नटनागर नेकहू निहारते तो जानतेजू, 
रावरोीं कुपथ मृग जरहू ते गयो खाय॥ १४९॥॥ 
छंद घनाक्षरी ॥. जन्म शिश्ुुताई रूकिशरता३ 
पाई यहे, गिनेका अनेक कीनी बजमे निताफ 


|! 


५८ नटनागरीविनोद । द 
जीत ॥ वंसीवट यम्ननाके नाहिन बखाने फेल; - 
लोक कुछ बेद कानि गोपिनकी गई बीत॥ ऊधो 
नट नागरजू पाती दे पठायेआप, जाहिपे लिख्यो 
है योग जानी नहिं गई नौत ॥ करहही पथारे 
जाको कालहू न बीते कछ, मोहन हमारे आज 
गावत तुझारे गीत ॥ १७० ॥ बार बार हार हार. 
कहत पुकार तोसों, वृथा मत माररनेकधार धीर 
हारेतू ॥ सोंह नटनागरकी बोलत उजागरमें, 
नागर कहावे नाँहि ऐसी वित पारेतू)मेंती दुखिया 
होंआठोयामबीते प्यावतही, ताहिकेअराधेसाधेनेक _ 
दयालारेतू ॥ भईममभाग्यकीसहाईतेरीसहीहाय, 
गईकरजा रिदेखदिसादइंमारितू ॥ ५१ ॥ 

वर्सत सवेया-अबकेमजुलमोरकढे, चलवांगत _ 

डागपेकीजिसमागम ॥पीपरदेशनजाइवो उच्चित, ना 
इंहेतीउरमेंदुसदागम॥ नी न करोनटनागरचेचछ, 
मानयश्यामकबूक्ताखागम ॥ गायाहिरागगुणीर 


हे 
| नटनागरविनोद । ५९ 
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सछायोहे,आयोहेकेतवर्सतकोभआगम ॥ १५२॥ 
! कहकहासुतबीरबटोहुन, गहेततोउनहें समुझहें ॥ 
' मुधलेहंकबैनटनागरसों,कहोपेहेंमहादुखकोसिखदे 
 हैं। व्हेहे महा मदनज्वर जीयतो, ओसकी बूंदलों 
पोज बिलेहें॥ ओअहें वसंत बजेहें बयारन, ओह 
पिया यमके गण ऐंहें ॥ १५४ ॥ इतकी सुधि 
देहें गुलाब प्रसूनते, अंबहु मोर दिखावाहंगे॥अरु 
कोकिलकीरकपोतकलापि, महाम धुरस्व॒र गाव हिगे 
 ॥ नटनागरबागनआगसोलागिहे, धावनभोरहुधाव 
हिंगे॥इतनेहिंवकी लहमारिससी, कावसंतपेकंतनआ 
_वहिंगे॥ «४ ॥ एहोबटोहीव्यथाकीकथाकोसना 
यकहोनटनागरजहीं॥ आइवसंतदहंतहे देह की,यी 
सनिशाकछुहीनहिभाही ॥ हाअववीरइतीविनती, 
समुझायसुनायकहोउनपाँही ॥ पॉचहुप्राणप्रवासत 
बसे,उंडिहेज्योंकप्रवप्रकीनाही ॥ १५५॥ 
.. वषोऋतु० कवित्त-भोषठभनोखेषाद्सूझत 


&० नंदनागरविनोद । 


कितोनवाद,नाटितमयूरगणजोबनउंपहमें॥गाजघ 
नधोरशोरघोरपिकचात्रकन,जिर्गन उदोतहोंतकुंज 
केचुहट्रेमं ॥ राधिनटनागरजूखडेथेकलिदीकूल, 
भीनतदुकूलखुलेपोनकेउपट्ेमें ॥ चपलठाचमक 
देखचपठचमकचली,दोरदोरदूरहीतेदुरतदुपट्टेमें॥ 
॥ «५६ ॥ बदरनपोरणामेंददरनशोर भारी, 
नहरनखारतारलहेँंगतिप्रकी. ॥ .शझिग्गरनशों 

परपेयनकीरोरपर, जोरबंधकोयलकेछिपीगति 
शुरकी ॥ ऐसेमांहिकुंनपुंजंगुनतमधुपगण, आ. 
गंरंचंलोननटनागरहजूरकी ॥ देहकसद्योतमहक. 
तंपुरंवाइपोन, लहकलतॉनतापेकुहकमयूरकी ॥ 
॥ «७ ॥ प्यारदिनचारकरबद्लाबिहारकीनों, आ. 
इऋतुवरपाकोमानोमीचचेरीसी ॥ करिभतिभारे 
न्यूरेबादराविक्टदोरे, बीचबीचविद्युतछताहकाल 
प्रेरेसी ॥ नेननटनागरानिहारिविनरोयरोय, आँसु 


[4] हक पी 


नउसडकराभाठनकाढटरासा ॥ नेहकाउजरोसी तो, 


ः ६ 


| 


 नटनागरविनोद । ६१ 


(/निंकंटंनपाईइहाय, आँखिनहमारीआगेभावत्ञँपे 


रासा॥ १५८॥ 
सवया-नटनागरराधकाऊंजमजाज, ठखावर- 

पाऋतुसादररा ॥ घुरलाभरुझाझरवानतह॥पेक 

चातंकबलितदादुरश 4 'जल्स्वृदरामचपेआय 


 केयों.वाहिकेसवहीभरेखादररी ॥ दुतिदाम नी सीम हा 


 रानीहुरै.तनसॉवरोसॉवरोबंदररी ॥ १५९ ॥ 


कंवित्त- गांवनेलगेहिआतिपावनमल रणुनी, 


आंवनहूँमिंत्रकोईमरिकॉर्नेनायदे ॥ झिल्लीकिकी 
चातिकेंभोदाद्रकेबीलनंमें, विषत्तोमरचोदेतामेंअ 
'मतंवसायदे ॥ कॉननर्मेप्योरेनटनागरपथारबेकी 


अंवेधसुनायअंपमृतकंजिवायदे ॥ सावनकीआव 


नसुंनायोपिकरावनेनें, आवनजीभांवनकोधांवनसु 
-नायदे ॥ १६०॥ 


संवेया-चहुँओरतेचिंताविवित्रचमू, वद्रानिज 
रूपदिखावहिंगे ॥ पिकचातिकसिश॒रंदाडुरमोर/म 


६२ नटनागरविनोद। 


हाउनमाद्वतावहिंगे ॥ नटनागरवृक्षझतालिपटी, 
लखिके सुधिकानहिंलावहिंगे ॥ ससखिचातुरमासतमें 
जातुरहेकर, चातुरकानहिआवहिंगे ॥ १ ६१॥ 
कवित्त-छालभरुपीतशवेतशयॉमडठेचारोओर 
वोरअतिभारीनोरभरेआतजातहै ॥ धूजतहेध 
रणीविहारठखिवादरकें, प्यारेनटनागरवियोगतेन 
भातहे ॥ एरामेरीवीरघरपीरतूनिहारनी के, मेष , 
मतमानतेरीनाहग्राणपातहै ॥दाशरथीरामरणरोसे 
पेशमाथशीश,नाकीवाहनाकिरीछवानरादिखातहै॥ 
॥ १६२ ॥ ठेरठोरमोरमु समोरये करेहें शोर, चोर 
वितचातकचवायमनचावेक्यों ॥ जाहीपरदादुरये- 
दाहतहेमेरोदिल, झिललीपिकझारझारक्ीनोगीनो- 
गावेक्यों ॥ > रिहारहाहाखायकहोंशिरनायनाय, 
विहनटनागरकोकोडविदभावेक्यों ॥ दोरदोरआवे- . 
_तकारीवटानोरनोर, घोरघोरहायवरसानंबरसा 


किक 


पैक्यों ॥ १६३ ॥ 


कल आना ला थम करन 


नंटने|गरविनोद । ६ ३ 


| दोहा-अमपत्रगोपीनप्रति, ज्ञानयुक्तकहिगाथ॥ 
'केहतकृष्णप्रतिपानिकथा,सानिहरिहोतसनाथ६३॥ 


! 


अथ उद्धवको बोलबो 
.... अ्रीकृष्णप्रति ( पद ) 
उधोविसरि गए सब बातें ॥ वे नेंदनंदन दूर 


बसतका मथुरा निकट यहाोँतें ॥ कबहुँकतोयाहू- 


दिशिभातेमातपिताकिनांतें ॥ छुटन न पावत 
राजकाजते काविधिआववेयार्ते ॥ अबजानीहत- 
लठाजलगतहे ब्रजविचवदनदिखांतें ॥ ओरसंबेतु- 
मसोपछेंगे निशाकछूयकवबांतें ॥ नटनागरकेहाल- 
सुनादो कुबरीयुतकुशलांतें ॥ २६७ ॥ सरेब्रज- 
सोमेंवर बसायो ॥ नाथमेंपातीदेपछितायों ॥ का- 
जानेतुमकहालिख्योथोनाकीफलमेंपायी ॥ जित- 
तितजायकतहनहिआदर महाजयशशिरछायों ॥ 
माधोंमेंपंडितपनतनिके उनकीगायोगायो ॥ सी- 
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खसुनायकहीसवहमसोकाहूमननपत्यायों ॥ उम- 
डीप्रीतघटादशदिशिते वरपप्रवाहबठायो ॥ भरि- 
भ्रिठरतठरतफिरिभरिभरिएमूँगिउमं गिल्झ रलायो। 
ज्ञानभक्तिवेरागविचारोएकपलमाँझवहायो॥ व्हों 
न्चलेब्रह्मादिकहकीकरेआपनो भायो. ॥ कीउनसु- 
नेंकहेकछ॒हुनाचलेकहासमसुझायो ॥ पूछेकवनक- 
हैकी उनतेनाहकफेंस्योखिचायों ॥. आपसबीचः 
करेंमिलिवतियॉरोरा रोर मचायो ॥ कुविजाऋर- 
कंसकीदासीवार्सोमनउरझायो ॥ यहाँकॉनरोकत- 
थोउनकोवहॉाँनायकियछायों ॥ वेभकऋ्रऋ्रमतिउ- _ 
नकेउद्धवृसहितागिनायों ॥ हाहासायपॉँयसबकेपर 
मुशकिलछोरछुरायो ॥ प्रेमपयोधिमग्नसबवेतोवृ- 
थार्मोहिपठवायों ॥ वे उनमत्तमत्तप्रेमेंमेकउानि- 
ओरमतभायों ॥ नटनागरकछुकह॒तबनेनाउनको- 
कोठनिभायों ४ १६६.॥ 


नठनागरविनो<द । | 


दोहा-किये प्रश्नउद्धवतेषुनि, कृष्णअतृप्तकृपा : 
ल॥ यहकोतुकममसुननहित, कार्योलीवरज 
बाल ॥ १६७॥ ह 


अथ प्रेमपत्रिका पचीसी । 
- संवेया-बसीठिहुरावरीफीटिपरी, यहयोगकी 
चीठिजरीसोजरी ॥ ब्रजवासीतोप्रीतिउपासीभए, 
इनकीजगहाँसकरीस्षोकरी ॥ अहोऊधोजूसूधोसों 
मारगछाँडिके, भाँडक्योंहीहिअभरीसोअरी ॥ नट- 
नागरतोनिरवंधभए, हमप्रेमकेफद परीसों परी ॥ 
॥ १६८ ॥ समुझावतकोंनकहासमुझें,.हमतोयह 
बानवरीसोबरी ॥ दुखियासुखलाभनहानिकहा, 
विधिरेखलिलारघरीसोधरी ॥ अहोउछवजापेयी 
: योगलिख्यो,यहैयोगनहीहिअयोगकरी ॥ नटनाग- 
२० ॥ १६५ ॥ नहिश्रामसोंधामसोंकामकछ, ह- 
 मनेइकेनअ्रठरीसोढरी ॥ कुछकानरुठोककीला- 
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जर्सोंआज, उजागरहोयटरीसोटरी ॥ अहोउदधव 
जू कितनीककहें, हमतोयहप्रीतिभरीसोभरी ॥ 


नटनागरतोनिरवंधभएहमप्रेमकेफंदपररीसोपरी ॥ 


॥ १७० ॥ यहप्रीतिकीरीतिप्रतीतिसनी, कछनी 


तिअनीतिसरीसोखरी ॥ तुमनानतनाहिअजान 
भए,; कछभाग्यकीरीतिफरीसोफरी ॥ अहोउद्धव- 
नूनिशिद्योसयहाँकोउबूडीसोवूडीतरीसोतरी ॥ 
नटन[०॥१७१॥ उत्नायउजागरवेतो भए, हमने- 
हकेनेमछरीसोछरी ॥वहजीवनसूलतोयोगलिस्यो, 


हमप्रीतिकेरोगमरीसो मरी ॥हमकोंपेरागवरहअनु- 


राग,नहिं शोचकछ हेहरीसो हरी॥नटना ०॥१७२॥ 
एकआएथेरूरअक्रयहाँ, उनसोंभरपेटठरासोलरी 
वृहवेदपुराणकारीतिकहे,इतननसोनीरझरीसीझरी 


हमहारिनटेकटरेकवहूं, यहप्रीतिपयोधिगरीसो गरी 


॥नटन[० ॥ १७३ ॥ रससग्रंथिकीरीतिकुरीतिभई, 
विपरातिकर्षपचरीसोचरी ॥ उतकूबरीनीतिनिधा 


् 


'्ः 
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. नभई, इतओरहिषाटपरासोपरी ॥ जहाँउद्धवसे- 
. अक्रमुसाहिब,तोसाहिबिरीतिसरीसो सरी ॥ नठ- 


७ आर ७ कप 


 ना० ॥ १७४ ॥ कहोकोनसेवेंद्पुराणकेवाक्य, . 


अवाक्यसोंप्रीतिफरीसो फरी॥ यहेपातीनछातीपे- 
कातीधरी, हमरीसुनिबुद्धिगरसों गरी ॥ ब्रजवास- 
तेऊधोप्रवासकरों, अबखूवसीछातीदरीसो दरी॥ 
नटना० ॥ १७५ ॥ मतिगोकुछकीकुलकी तजिके, 
भजिकेर रचेरीभरीसो भरी ॥ हमतोविगरीसगरी- 
वृजग्वालिनि, होंहिसुरी न नरीसो नरी॥अवयाहि- 
कोशोचरसकोचनहीं, सबप्रीतकेप॑ंथडरीसोडरी ॥ 
नटना० ॥ १७६ ॥ कहोकोनसेनेमकहोकुलकीन- 
सों, कीनसी जातिपरीसोधरी ॥ कहोकोनसोस[सु- 
रोपीहरकोन है, प्रीतकेरंगगरीसोगरी ॥ हमउद्ध- 
वकाजसंबेसोतजे, पहेवाविधिदेखोकरीसोकरी ॥ 
नटनागर० ॥ १४७ ॥ वहप्रीतियशोमतिकी- 
प्रित्याग, सलानपेहानिकरीसोकरी ॥ अरुनंद- 
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केभाग्यकिएअतिमंद, सोवृद्धकीसुद्धिभठीविस- 
री ॥ कितनेगुणओग्रुणकेसेकहें, कहतेयहर्नाभ- 
अरीसोअरी ॥ नटनागर ० ॥ ३७८ ॥ जबदा- 
नीहेमाँगतर्येद्धिदान, नदेतथेजापेखरीसोखरी ॥ 
वहमीठोसोगायबजायकैबाँसुरी, नाचनचायकैदा 
सीकरी ॥ फिरहाहखवायनिभायकेनेम, अनेम 

ठागमरीसोमरी ॥ नटना० ॥ १७९ ॥ 
फिरिफागमेंवाअनुरागरँंगे, रुसुहागगुलालडरीसों 
डरी ॥ अतिप्रीतिअबीरसुबीरसमेतत, उडावतघुंध 
अरासोभरी ॥ निहिसों अब छाजत राजतहां, 
यहाँयोगकेसानजजरीसोजरी ॥ नटनागर ०॥१ ८०॥ 
जवऊकुंजकछारकलिंदिकेकूछ पे, फूलकेफागर्मेंगोद 
भरी ॥ फिरिरागसुनेंजन रागरेगीहे, सुहागाकिकीच 
अनेकझरी ॥ सुखसारेगिनेएकचेरिकेसाथ, यागा- . 
थ्तेदेंहनरीसोजरी ॥ नटनागरतो ० ॥१८१॥ वैँहें 
दासखवासमेंपासरहें, उपहासकीवातनजीयधरी ॥ 
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विनयोगलिखेहमसाधतयोग, यारोगसों देहगरीसो 
गरी ॥ अवउद्धवहरिहाहातुमसों, रहियेचु पचापक 
रीसोकरी ॥ नटना ० ॥ १८२ ॥ वरहैंबाँसुरीकीसुन 
ऑसुरीकॉनन, कॉननधीरकबोंनधरी ॥ नघरी 
कहुँचेनपरेघरमें, मनमेंनवियोगअधीरकरी ॥ वें 
बानविहायविकायमगये, हमेंदरययेहीकेशु ठायमरी॥ 
नटना० ॥ १८३॥ वृजरानीतोआजविराॉनीभहर, 
पटरानीसुहॉनीसीकुब्जकरी ॥ वहेंचेरीरचीचित- . 
कीलखिचातुरि,आात॒रसोंकरप्रीतवरी ॥ भववाहि 
सॉनेहानिवाहियोजू, पहें आपकेभाग्यहुतेउब्री ॥ 
नटना० ॥ १८४ ॥ वंहें ऋरकलंकिनीकंसकी 
दासी, उपासीन्हैवाकेसहदुखरी ॥ नहिचेनपरेपल 
देखेबिना, हरियायलण्योपकरीलकरी ॥ अहोउ- 
ख्धवनेम न प्रेमकोजानत, देहोंसुनायपुकारकरी ॥ 
नटना० ॥ १८७ ॥ कवप्रेमकोपंथपिछानतेतो 
नहिंठानतेयावजसोंनकरी ॥ कुछटानकेफंदेफंदेहो 
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फवे, हमेंचेनभयोसुनकेसगरी॥इत्तउद्धवकी पठवाय 

हुल्सेहियवातसुनेतुमरी ॥ नटना०॥१८६॥ - 
हमप्रीतिकीरीतिप्रभासुनिके, गणिकागजगीधअरू 
शवरी ॥ कापकीटकिरातावेरुयातहेबात, सुया, 
हितेनेकनजीयडरी ॥ फिरिशृप्रहकछादबिभीषणसे- 
मनधारिकेनाथयोंभीरकरी ॥ नटना ० ॥ १८७॥ 
हमसूधीकोटेठीगनीगणिका, वाजिवंककोअंकधरी 
सोधरी ॥ फिरवाहिकोआयशुपायअहो, निशि 
राजकेकाजसुधारतरी ॥ जिनकेहितहायबसीठ 
भए, तुम्हेछाननआजभईजवरी॥नटना ०॥१८८॥ 
नवनीतकेचोरनिहालभए, निधिकूवररीपायउजाग- 
ररी ॥ यहेभालकीवातविचारियेजू, विचकूपपरेगु 
णसागररी ॥ फिरठाजनआजलोंताकोकछ, भये 
नंदकेवंशउजागररी॥ नटनागर ० ॥ १८५ ॥ पश्ञु 
वॉनमेप्रेमकोनेमसुनों, नलहीननजीयतहैसफरी ॥ 
मृगमोरचकाोरभहीअमरे, फिरचातककंजभरूम 
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करी ॥ चकचंद्रढ्ेखेअतिहोतहेमंद; कुमोदकेवृद- 
महासुसरी ॥ नटना० ॥ १९०॥ ब्रजवासतेआ- 
जउदासभए, यहाँदासरुदासीनथीसगरी ॥ रहिवा- 
कीखवासीमेंहाॉँसीकरी, यहठागतहेहमकोविषरी॥ 
अबउद्धवर्योससुझायसुनाय, कहोवृजवालतोयों- 
झगरी ॥ नटना० ॥१९१॥बजवासीमहादुखरासी- 
भये, तुमदासीविछासीकीछापधरी ॥ यरहेहाँ्सीहे 
फॉर्सीकेथॉनहम, तुमदीनुहीएकसमानकरी॥वृज- 
धीशकहायकैकूबरीईश, कहावतलागतरीसजरी ॥ 
नटनागरतोनिरबंधभएहमप्रेमकेफंदपरीसोपरी ॥ 

दोहा-संवतअश्ादशशतक, गएसतावनओर॥ 
आवणशुक्षतयोदशी, भईपचीसीमोर ॥ १९२॥ 
संवैया-उद्धवजूमनजोउमग्यो, उततोइतहूउर- 
बीचउछाहथों ॥ चेरीरुचीउनकोलखिचातुरी, चो- 
पकहाचितकोउतचाहथो ॥ प्रीतिकोरीतिकरीन- 
करी, नटनागरसोंकहोकैसोनिवाहथी ॥ जोहमर्सों: 
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हितहानिकियों, तोभूलिवोवाहरिकीनसोंसाहथों ॥ 
॥ ९३ ॥ छाँडतनापछएकअकेलि, नपोढतहोपर- 
येकपैदंपत ॥ आपकेपॉवपेलोटतहैवह, वाकेपदा- 
नलठलातठमचंपत ॥ उद्धवर्योकहियोसमुझायके, 
वाहिकोनामअहोनिंशिनंपत ॥ कूबरीकीनटनाग- 
रजू, करिराखीभलीतुमसूमकौसंपत ॥ ९४ ॥ 
पूरवरीतभईसुभई, फिरछूटछुटायगइनहिमानी ॥ 
येत्रजठोगरचारतयों, नैंदछालबिकेजरुयेहूबिका- 
नी ॥ प्रीतितुल्लेंहमें तू टगएकी, प्रतीतभइंसबकोय- 
हजानी ॥ जादिनतेनटनागरजू, करिरूपशिरोम- 
णिकूयरीरानी ॥ ९७॥ हमजानतहेंलरिकापनते, 
जिनकेछलछंदअरूरसरीती ॥ योगकीपातीलि- 
खीनटनागर, जानचुकीपहिचानहुबीती ॥ एकउ- 
द्धवओरसुनीकहेंथा, अवपागहेंड्यामपृहाँकींउती- 
ती॥पीय नये वो नहहेंप्रियावेनयेनयेपंथनइनईप्री- 
ती॥९६॥ सुनोवियदुवंशीहिराजकुमार, हमेंकछुना- 
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पहचानहेंजू]तुमपातीलिखायकैलायेइहँ,उगहोकि 
धौंसाहनकामहेंनू ॥ उल्टेफिरनाइएहेहेअवेर,कि 
धोंयहरावरीबानहैंजू ॥ उतवेनटनागरनंदकेनंद्न; 
'उद्धवप्राणसमानहेंजृ॥९७ अहोउद्धवर्चेरीसुनीहेंन- 
है, नटनागरकीसुखदायन हे ॥ वहऋरकलंकिनी रा- 
नीकरी, ब्रजवातिनकोदुखदायनह ॥ अठुरागउ- 
तेवेशगर्में, सोफिरज्षानईहें मनभावनहे ॥ वहकूव- 
रीकीसबन्यायनबोलत, न्यायननाहिकसायनहे ॥ 
॥९८॥जादिनसोंवह नारिशिली, तबतेनितजीयव- 
 घायनबाँटें॥ वेनटनागरहेंभुँवरे, अवक्योंडेरिहेंक- 
होकेतकीकौंटे ॥ योंब्रजवालाकरेंबतियाँ, जहाँझ- 
धघोसनानक्रेनदर्घाँटें॥ औरसर्खानइएकसुनी, ब्रज- 
शाजबिको टुकचंदनसाँटे ॥ ९९ ॥ 
कवित्त-ठोककुलवेद्छठाजनाहितेअकाजकी- 

नही, जाकेरसप्रीतिवीचसघनपस्तनेरहो ॥ तोन्योहि- 
'तइततेसुजोस्योडतनयोनेह, जाहकीनशोचपीचभ्- 
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कुटीतनेरहो॥कूबरीभईरहेरानी हमतोविगानीहाय, 
तोऊविनदामनकीदासिकागनेरहो ॥ नटनागर- 
क्षेमयुतआपयुगकीटिकर्ों, वित्तकीलगनजहाँम- 
गनवनेरह्मी ॥९००॥ आएइतउद्धवलिखाएलाए- 
योगपत्र, आपनकासीसखचेरीदेखेजीजियतुहे ॥ 
नटनागरप्रीतिकीप्रतीतिकीनरीतिजाने, देखोरीअ 
नीतिराजकाजकीजियतुद़े ॥ केतिकगिनावेपारना 
वेयाकीयादऐसी,एकनाअनेकसुनवातेरीजियतुहे॥ 
मथुरामआजकालऐसीसुनपाईमाई, कूवरीकन्हा 
इंकीदुहाईदीनियतुहे ॥ २०१ ॥ एहोयदु 
इंद्रत्यांपठआाएआपउद्धवकी, सोसबसुनाईहाययों 
उत्तथसेरहों ॥ केसेजगवंदरुकहायेत्रज्च॑द्रदेखो, 
चेरीकुलटाकेउरनिशिदिनवसे रहो ॥ नामनटनाग 
रघरायोक्योनआईलाज, नंदजूकेनंदइततभकुटीक- 
सरहो ॥ आशिपअमंदऐसेक्ह्रेंबजवालातंद, मंद- 
कूबरीकेमृदुफंदनफेंसेरही ॥ २५०५ ॥ बसी्ीके- 
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कामधाममथुराकेबीचनाकी, आयोयहगाँवनाम- 
जाहरसुनायोगाय ॥ सुझ्ुक्तिकाजयोगवेरागर्कालि- 
आयोपाती, छातीअतितातीहोतजाकेबांचबेको- 
पाय॥नटनागरदूरनहमारेघटपूरनहै, याहीपरदेखि- 
येजूइतनोअन्यायहाय ॥ मोहनसिखावतेतोसारी- 
मिलिसीखजाती, उद्धवरसिखावेज्ञानकोंनविधिसी- 
ख्योजाय ॥ २०३॥ आपभलेभाएसाथपत्रहुछि- 
खायलाये, सबमनभायेगायेजातनगढानीहे ॥ ह- 
महेंगरवारीवेसवारीसवत्रजवारी, भारीमतवारीएक- 
सुनीकांनवानीहे ॥ नटनागरसागरहेगागरसमवि- 
कहां, हमहेंउनागरउचारेजामेंहानीदे ॥ ऊधोक- 
हाछानीतुमअवर्कोनजानीहाय, जेसीउनठानीसो- 
तोअकथकहानींदे ॥ २०४॥ वृदावनबीचऊधो- 
शंकगुरुढोगनकी, मथुराप्रवेशकेकेनिपटनिशक- 
भो ॥ लल्ितत्रिभंगीनटनागरकहायहाय.बंकदा- 
सीसंगबेठिचित्तहृज्िबंकभी ॥ कंबूपयगंगकीतरं 
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' गतेमहानशुभ, यशकोसम॒द्रऐसीवृथायुतपंकभों॥ 
चंद्रवंशीअवरतसमेहनमयंकशुद्ध, पूरणप्रकाशबी- 
चकूबरीकरंकभो ॥ २०५॥ ३ 

सवेया-कहाकहँआपकीयाबुधको,गुणकेतुम छा 
लजूसागरहो ॥ वरहेंकूबरीकीपटरानीकरी, भग्ु 
णीहरिजूगुणआगरहों ॥ नहिंदेखिपरेतुमसेअव- 
छो, निकरलंककलंकमेनागरही ॥ वहेनातकुजात 
हेकूबरिया, नटनागरवंशउजागरहो ॥ ६ ॥ अहो- 
उद्धवयाविधिजायकही, अवकूवरीसेपृथिमादिमें- 
कोहे॥ सुरठोकश्र॒ुकोकरुओऔर तलातछ, सातहुदी- 
पकोदीपकर्सोहे ॥ नरीअसुरीसुरीताहिपिवारत 
सोहनीमोहनीमूरतजोंहे ॥ हृदजोरोमिल्योनटना- 
गरजू, जोभलेखहिआपअजातहिवोंहे ॥ ७ ॥ का. 
मनअसीलिखीनसुनी, तिन्हेछाँडतनातुमआठहू- 
यामन ॥ यामनमेंतुममायगए, अरुछाँडदियेप- 
रकेपुरधामन ॥ धामनढाककीछाईकुटी, नटनाग- 
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रजूपहेकूबवरीभामन ॥ भामनमेंबसिकीन्हभछे, 
हदकीन्हललाप्रकूबरीकामन ॥ < ॥ वेपतिया 
लिखिवेजतिया, मतकीछतियाकतियासीखगीहे ॥ 
काकहिएउनकीगतिकी, इतकीतजिआसकीचेरी- 
सगीहे ॥ वेनटनागरकानिरदोष, त्रिदोषभरीसन 
प्रीतिपगीहे ॥ आजहिकालसुनीहमतो, वहकूबरि- 
याअबकानलगाहे ॥ ९ ॥ क्‍ 
कुंडलिया-कुबरीअंगनिहारके, रीपेथेनद्ला- 

ल॥ होशजिन्हेकछ॒द्दीनहीं, हालहितिबेहाल;॥ हा- 
लहितिबेहाल स्वप्रद्वारापुरआयों ॥ चोंकिच- 
कितहेरहेरूपचेरीकीछायो ॥ नटनागंरघरिध्यान- 
लिखततनदुबरीहुबरी ॥ आधेभाषेवोलकठतहा- 
कुबरीकुबरी ॥ १० ॥ 

अन्योक्ति सवेया-वरणाश्रमकमडपासनमें, 
 हठनेमसुन्योशिरतातेध्ुन्यी ॥ बततीरथयज्ञ 
पुराणकुरान, मेनेमको जानिकेनाहिशुन्यों ॥ 
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पुनिोकिकहीवेवहारमेंनेम, प्रधान कियोतवना- 
हिचुन्यो ॥ नटनागरनेमसुन्योंसवमें, परप्रेममेंने- 
मलख्योनसुन्यों ॥११॥ जाहर हेंकलिकेनरनाहरः 
वाहरशुद्धनमाहरमाही।माँसतथामदिरादिकसेवत, 
लूंटछिनारमहामनभाहीं ॥ सुकृतंकाणमें लाजलगे, 
अरुसाधुसमानकोदेखिडेराहीं ॥ गाहकथेजव्थे 
नग्ुणी,स्गणी अवहैतबगाइकनाहीं ॥ २१२॥ 

कवित्त-भागीरवरघुअजद्शरथरामचंद्, कवि 
नप्रतापदेखोअनोंठगिछाएंहे ॥ नटनागरयादवकु- 
रुवंशभादिदेक सब; ओरहअनेकनृप अच्छेप- 
दपाएहें ॥ भोजभरुविकमसेकविनकरेप्रसिद्ध, क- 
विनजोगाएदाताआाजहूनाछाएहें ॥ बधरावतद- 
व्यपायकविविसरायबैंठे, बेंढेजेगैंवारतोगैवारनने- 
गाएंह॥ २१४ ॥अरथकिएहीविनअरथजभ्यास- 
जाय, वर्णलुदीरघकोयथायोग्यकदिवों ॥ मात्रा 
अज॒स्वारछंदर्भंगकीविचारराख, स्व॒रललिताई- 
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सोंसभाकोचित्तमठिवों॥ चातरनहैचाकरसनेयेमे- 
सेआखरन, मूसेहतेमोनगहेवाकेचित्तचढिवो ॥ 
नटनागरऐसेजोपढेतीमनमोहिलेत, चित्तनापसी- 
जेतोकवित्तको न पढ़िवों ॥ १४॥ कहांशबुमित्र- 
ताइजामेंवेरप्रीतिनाहि, कहाँप्रेमनेमजहाँजाहरानि- 
वाहना॥ कहांसनमंघसगेपुत्रभातमाततात; कहाँ- 
कुलगोतजामेंवेदरीतराहना ॥कहांनटनागरजूनाग 
रता अंगअंग, गुणरूपदोऊमिलेताकीहेसराहना॥ 
कहांवोंहेंबाणनातेअरिकेनहरेंप्राण, तेवेनेंनकहा 
लागेंनिकसैंनेआहना ॥ १६ ॥ रूपसोंनयोवन- 
-सोंकामधनधामहीसों, नामसोंनकामदेखोदीननंदु 
-नीकेईें ॥ बीनरुरवावआदिनामकेनआशकर्ें,आ- 
शक प्रत्यक्षएकमधुरधुनीकेंह ॥ नटनागरकाहूसी- 
विवादकरनोहीनाहीं, जाहरहेहालमस्तताहीबी- 
चनीकेह ॥ नरक्रेनगाहकत्योंगाहकननारिहके, 
यारिहकेगाहकनगाहकगुर्णीकिंहें ॥ १६ ॥ योजग 


| 
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वनाएविनकोनभाँतिबन्योऐसी, जाको कहें स्वते 
सिद्धसाफबुधवारह ॥ ज्ञानकॉनलशकानभात- 

प्रवेशदेखी, कहाउपदेशकरंभ्रमतमभारह ॥ 
-नागरतादेखोनटनागरकीगेरठौर, जिनकोलखा- 
तनाहींभीतरसोंकारेंदें ॥ शोधनकियोनसारिनते- 
नविसारििठे,बोपमतवारितोअवोधमतवारहें॥१७॥ 

संवेया-भानुकोक्याउपमानसद्योतकी; रंकस- , 
मानघनेश्ञकीकीजे ॥ सॉपघराकेसमानकाशंकर, 
डीड्समानकाशेषगरनीने ॥ नटनागरसाँचरुझूंठ- 
समानका, ज्योकुठटटाकुलवानभनीने ॥ नेंनकी- 
ऊपमावाणकाका त्यूँ, कमानकीऊपमाभोंह को दी- 
जे॥ १८ ॥ आलमशेपसुनानपनानेद, जोजग- 
वीचयाजारभरुझों ॥ रंकरुशवकोभावनहीं, यह- 
रंगरेंगोजिन्हेओरनसुझो ॥ वाअल्वेलीसी लेलि- 
निहारके, पूतपठानकीनाहरजूझों ॥ नानअजान- 
भयेनटनागर, प्रेमकोनेमप्र्वाणसोंबूझी ॥ १९% ॥ 


न 
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- छोंदवरवे-कूकनलगीकुयलिया, मधुरमहान ॥ 
हाहामित्रवियोगते, निकसतप्राण ॥ २० ॥ मोउ- 
रठाएमितवा, विरहृदवार ॥ कियउधूरनिजकरते, 
अपनअगार ॥ २१ ॥ वचिहकनलगेचतकवा, वर- 
सनलाग ॥ बूँदपरसमोंअँगपे, मानहुआग॥२२२॥ 
उमडेश्यामबदरवा, केकीकूक ॥ कीनहुमोरकरे- 
जवा, सबमिल्टूक ॥ २३ ॥ रागहुमासअसाढहु, 
भूहरियान॥मित्रविरदनल्वहमें, पकरहुपान॥२४॥ 
 सूरतशेरेमितकी, चंषृउश्थाहिं॥ सोवतजगतहि, 
चपते, निकसतनाई ॥ २५ ॥ एरेमित्रवहाँजा, 
 काठुखदीन ॥ सबसुसमेरेअँगते, लीन्हेउछीन ॥ 
॥ २६ ॥ छेकेउमोरकरिजवा, विरहबँदूक ॥ तब- 
तेचलतरहेनहि, हाउर्हूक ॥ २७ ॥ देखहुयहावि- 
परितगत, वरसतमेंह ॥ तउझारनमिटती, प्रजर- 
तदेंह ॥ २८ ॥ देखहुयहकसलाग्यो, नेनननेंह ॥ 
वूडेजलहिरहतहें, सूखतदेंह ॥ २२५ ॥ मेंनविरह- 
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दुखजानत, नेननदीन्ह ॥ काननकरघरशरके, के* 


सीकान्ह ॥ ३० ॥ खटकृतमोरकरजवा, झुसकन- 
मंद ॥ काविधिछूटहिहाहा, कीमलफंद ॥ ३१ ॥ 
मंदमंदसुसकनते, गाफिलपारि ॥ जाविचभोंहक 
टाक्षन; ठीनेउडमारि ॥ २३२ ॥ एहोमित्रवहांजा 
सुधिहुनलीन ॥ विरहृव्यथाकियतनको, छिनकछि- 
नछीन ॥ ३३ ॥ मित्रमोरदिलसगुणज्ु, अक्षरया, 
हि ॥ वसतअर्थंसमतिततु, क्योंविछगाहि ॥ ३४॥ 
सजनकथाविरहकी, ठखियननाय ॥ कहिदेयह 
अंवुद्उत, कछुसमुझाय ॥ ३५ ॥ मित्रभण्मोसों 
क्यों.कठिनमहान ॥ चलनचहतहेंअबतो, पाँ 
चहुप्रान ॥ ३६ ॥ दीनीमित्रजुदेह्ेविपतवला 
य ॥ गिनतहुसंपतसोही,कहियनजाय ॥ २३७ ॥ 

सोरठा-थिरहेलहेनथाह, प्रीतिकूपसबहीपरे ॥ 
निहचेकठिननिवाह,करतेकछुनाहिनकठिन॥३८॥ 
हंयहवातअनू प,भचरजमानतमोरमन ॥ विनसी 
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नदनागरविनोद । ८३ 
ढिनकेकूप, परेमरेफेरूपरत ॥ ३९ ॥ नाहिनकढ 


नउपाव, प्रीतिउद्धिमोंहेपरे ॥ नहिंनपकापरनाव, 
नहिंमलाहनहितूमरा ॥ २४० ॥ जावेडवजहाज, 
जाव्चिकोपै्योचहे ॥ पहुँचेकाविधपाज, विरह- 
पवनभतिशयप्रबवटकू ॥ ४१॥ लागिउठीउरआ- 
ग। बुझतनपागेउद्धिमें ॥ बूडकढेलेथाग,झरा 
कठेमुसद्ारहे ॥४२॥ विधिसोंनिकविचार, रतीवीं- 
बक्योंतपततू ॥ विरहादरददरार, प्रणहेनविरंतधि 
सों ॥ ४३ ॥ उनकोजतनअनेक, पायलगतके- 
उश्द्धके ॥ टॉकापट्टीनसेंक,विरहकटारीसोंविधे ॥ 
॥ ४४ ॥ पुनिकितसॉँझप्रभात,छिनछिनवीततव- 
रपसम ॥ दरदीको दिनरात;कटनमहाअतिशयक 
ठिन ॥४५॥ जरेहरेहोइजाय, आगपरेभारण्यमें ॥ 
फेरनहीहरियाय,विरहाअगनीसोंदद ॥ ४६ ॥ 
नरतनपुरसोपाय, वरषाकारूविचारिके ॥ विर- 
हाआतिथभाय,ररविचन्यायनिवासकिय ॥ 8॥ 
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तेनहिजामेफेर, विरहकुहारिसोंकटे ॥ वरपेसुधा 
घनेरपिच्छाअंबुदछायके ॥ 8८ ॥ अजवञ 
नोखोधाय,विरहशखस्रअतिशयबुरी ॥ नाटसा 
लरहजाय, नाहिंसालदरसाढना ॥ ४९॥ कुल _ 
प्रयादष्वनधार, ठोकलाजकीनावकर ॥ यदपि- 
होवेगापार, करणधारकरवेदमत ॥ «० ॥ बिरहा 
उद्धिअथाह, मित्रहूपजामेंरतन ॥ मरनठांनि 
परमाह, मरजीवाकीधारिमत ॥ २७१ ॥ नजापे 
निपरकनाँच, वरतवॉघिनिजसुरतकी ॥ जबमाने 
जगताँच, गेंदघनालेशीशकी ॥ ५२ ॥ हाकेशो 
दुखदीन, नहिमान्‍्योपास्योनहीं॥ पक्षीमनपरहीन, 
कीन्होंब्रिहावधिकनें ॥५३॥ नाहिनलुकनसमाज 
दिलद्विजबुधिपरविर्थभे ॥ विरहअचानकबाज, 
आनिपच्योभाकाशते ॥ ५४ ॥ होतछुयेमतिहीन, 
आयधनंतरहाथकों॥विरहहछाहलूपीन, वंचेंनाहि 
विराचिसों ॥ १५५ ॥ तिनकीअतिअनुराग; चारु 


नटनागरविनोद । ट्जु्‌ 


बुद्धिचतुरानकी ॥ रागअछोकिकओंग, जारन 
विरहीजनहृद्य ॥ «६॥ विरह्दीमारनधार, प्रेरत 
हेलूलपटकी ॥ ग्रीपमअजवगेवार, कहाजरेको 
जारही ॥५७॥ बाणनेनसंधान, भोहकमानक- 
सीसके ॥ मानहुमदननिसान, छूटतउरमें रुपि 
रहे ॥५८॥ लियेसकल्सुखछीन, विरहाअभिलगा- 
_ यके ॥ आहलकुटियादीन, दिलदीकंमरतोरके ॥ 
॥ ५९ ॥ जालिमविरदजवान, कांतसमृतमादक 
पिये ॥ ऐंचीकानकर्माँन, प्राणबचेंतरखटकिहें ॥ 
॥ ६० ॥ जोजाहीकीखाय, कहोताहिकीडरकहा॥ 
तारखहजरिजाय, विरहाशुजगफुकारते ॥ २६१॥ 
मोसप्रीतमेंनाय, मोदिल्पीतररूपकी॥विरहातपत 
तपाय। कीन्होंसोनोंसोरमों ॥ ६२ ॥ पारलइंचित 
धीर, नेनबाणदुखखायके ॥ पंचवाणकीपीर, जात 
नवाधाक्योंकरे ॥ ६३ ॥ भोंहकमानकठोर, कान 
बरावरतानिके ॥ आाणत्वचातनफोर, नेनवाणनि- 
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कृततभये ॥ ६४ ॥ अँचेमदनमनओप, ऋतुवसेत 
योबनलहर॥ ठजाअंकुशठोप, मनमतंगउनमत्त 
फिरे ॥६५॥ सोसेयोगसुखदान, वारोंमित्रवियोग 
पे॥ येवियोगसंगप्राण, वहसंयोगसुखथिरनहीं ॥ 
॥ ६६ ॥ वृक्षठगावतकोय, पयप्यावतरक्षाकरत॥ 
तोसोंकिसेहीय, बोयबडोकरिकाटिबों ॥ ६७ ॥ 
इइकअजवर रझेर, पन्योआनिमोशिरपसरि ॥ 
चाहँकियोनिवेर, नहिसुरझतउरझतअधिक)। ६ ८ 
येहोमित्रभनीतत, कीनींतेमोसोंकाठिन ॥ हांकेसी 
यहप्रीति, सुखकेदुखबदलादियों ॥ १६५९ ॥ है 
व्याधीमनमाहि, सोतूजानतनेकनां ॥ निश्चितर 
काठतखाहि, तनरंगछेदेहीतका ॥ ७० ॥ दिनबीते 
दु्क्षीण, होतजगतर्साँचीकहत ॥ नितप्रति होत 
नवीन, विरहव्याधिविपरीतगत ॥ ७१ ॥ पूछे 
कियेउपाय, जितेसयानेजगतके ॥ दिनदिनदूने 
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घाय, मोंउरतेनाहींमिटें ॥ ७२ ॥ बचेनथोबीमार 
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' कोटियतनयांकैकरों ॥ मिलेमिव्रदीदार, जीवोंहै 
याकोनोदिन ॥ ७३ ॥ गईकरेनोखाय, विरिहअ- 
मिअतिशयबिकट ॥एकहुनाहिंउपाय,कियोनहै न 
करेनको॥७४॥ योंद्मकतइकदाग, मोउरऊनरबी 
चकी ॥ मानहुनरतचिराग, सूनेशहरअटान 
ज्यों ॥७५॥ हितकरअधिकहसाय, भोरेंहरेअतिभू- 
लदे॥फंदनबीचफँसाय, नेनकुटिलन्यारे भये॥७६॥ 
सुनहुपथिकममर्साख,निकसोजोवापुरनिकट॥दर- 
. झमिरस्यारीभीख, मॉगतर्योकाहिदीजियों ॥ ७७॥ 
नेनांनिपट्अन्याय, कियोसोकेसेमेंकहों ॥ अब॒य- 
हदेखोहाय, करकाननधरद्रहे ॥ ७८ ॥ फँदवँप- 
नाशिथिलात, काठकठिनगाफिल्वधिक्‌ ॥ मन- 
खगकक्‍्योंभकुछात, अवकाउडिहेछटिकर ॥ ७९ ॥ 
: भ्ईअचानक्भेंट, पॉवसुबुधितूटततंस ॥ चीतावि 
रहचपेट, मोमनमृगकीकीनिगति ॥ ८०॥ बेठे- 
मित्रविसारि, गतिइतकीकितियकालिखूं ॥ विरहा- 
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मरुतत॒पार, जारतमोंमनकमठकी ॥ २८१ ॥ 
करिणीमीतनिहार, कपटफेलऊपरकियों ॥ मोम 
नकुंजरपार, नेनवधिकयाविधिलखो ॥ ८२ ॥ बि- 
रहाविषमदवार, मनवनकेदाहतविटप ॥ यहअच- 
हिहाय, डहडहातनितप्रेमतरु ॥ ८३ ॥ होहि- 
विजयनहिंहार, मिच्सहायकहैनिकट ॥ विरहावा- 
बवकार,; मोॉमनयुधजूटतमयों ॥ ८७ ॥ रेमनस 
गनिरधार, मित्रसहायकहेरमग ॥ कीनों कहा बिचाः 
र, वेरविरहसगराजसों ॥ ८«५॥ विरहअमोधबँद्क 
अभिप्रायहेअख्ससम ॥ करत करेजा टूक, त्वचा- 
माहिदीसेनही॥८६॥चित्रमित्रकोचाहि,लखतनलो 
यनलालठची॥ मत मेलो व्हैजाहि, नितप्रतिध्यान- 
कियोकरे ॥८७॥ महामोहतमकूप, जानबूझकेसे- 
पन्‍्यो॥तहस्वादहेअनू प,परपागेजाकी मिले॥८८॥ 
एहोमित्रविसारे, व्त्यकठिनधारीकहा ॥ मारन- 
हतीमार, केडवारनिरबंधकर॥८९॥ब्रिहवडीवज 
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. राग, जाकेउरऊपरपंरे ॥ कठेसुधासोंपाग, आ- 
तशनाबूझेअबश ॥ ९० ॥ बीवीऊपरणोर,बी- 
 तीनिशिनवियोगकी, ॥ हाकबहेंहेभोर, यायोंर- 
हिहैधोरतम ॥ ९१ ॥ वरपतहेऋतुएक,उमंड- 
पेषअआतिगवेयुत ॥ क्योंनहोहिवितरेक,पटऋतु 
चपवरस्योकरे ॥ ९२ ॥ प्रेमतरूनिरमूछ,कियोच 
हेदुनेनवचन ॥ होतसपनफलफूल,द्रेससुधानल 
पायके ॥ ९३ ॥ दुर्नेनवचनकुठार, छेदतनिश 
दिनप्रेमतरू ॥ छिनछिनबठ्तबहार,प्रीततोयपो 
परणकिये॥ ९४ ॥ छुट्दंनविपतिशरीर, वातबना 
वेविदेंसिक ॥ चष्मजरुमकीपीर,कोजानेखाएवि- 
ना॥ ९७ ॥ दोहा॥ दंपतिप्रीतिसुष्रस्पर,योंभा 
सतदुतिअंग । बहुतदुरायेदुरतनहि,न्योंतीसीको 
रंग ॥ ९६॥ मनभीम्योरसरागर्मे,आधिकबावत 
आग हेसेयोगुगारसरःहेवियोगवेराग ॥ 
॥१ ९७ ॥ गजयोवनउनमत्तचल्योभचमेनमंद 
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ओप॥शंकासंकुलतोरिके,ल्जाअंकुशलोप॥९८॥ 

छंदद्वावतत-जियरेधकलागीहे विरहानलण्वाठा 
की॥मानोक्योंपूछोतुमबातेंमतवाराकी॥ओरतोह 
मश्यमाउपवनमभेअविदोकीथी|झटपटकेल्टकेपर 
नजरोंकोझोकीथी !ओरोंसवससियोंकिआ गेचलि- 
आताीथी ॥ रीझीरिझवातीअरुगातीबजवातीथी॥ 
दास्योकनदातोंपरमिस्सीदिलवाईथी ॥ तापरमि- 
लससियोंनिबीडाखिलवाईथी ॥ झुकझुकतेल्टक- 
नपरवेसरकेझालेते ॥ प्यारेरसछकियानेनेनेकि 
प्यालेते ॥ बासनविचजाहरगतिजूडेकीबॉकीथी ॥ 
धाउपकेनागनछवि ऐसीउपमाकीथी ॥ मा- 
जिमपरसेहिंकरभेहेंमटकातीथी . ॥ खोंचेरसि- 
कनकेमनभीतरखटकातीथी ॥ छठोयनकेकोयन- 
परअलकेदोीलटकेथी ॥ भारीमतकवियोंकारप- 
माकाभटकेथी ॥ चटकीलिचेहरेपरबंदीछबिदेदी- 


त्या ॥ चंद्रासनवृडनभाहिदीसरमेंदीत्यों ॥ भोंहें- 


जनता ४. 
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अल्सोहेंटुकटेलीकरभालेथी ॥ जालेदिलआश- 
ककेतिनकोफिरजालेथी ॥आूखें परकाज रकी रे खेंभ 


 घिकातीथी । हे प्यालिमोहब्बतकेभरपीतीअरुप्या- 
 तीथी ॥ वार्तेंमरखपंक्तेक्याअच्छीबोीथी ॥ 
! खतर वा प्यारकेचितकीबृतसोर्लीथी ॥ साँचेकी- 


न्फिल्ब्ज्ज््युलज ता न चनन्‍िजन5 |5+ 
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ठालीसीबहिंयोंपरसोंहेथा ॥ मनमथकीफॉर्सीन्यों 


. बाजूबँदमोहेथा ॥ नखरेतेससरेपरबंधोपरनच 


तीथी ॥ जाचकहुयआँखोंवारूपहिकीनचतीथी ॥ 


: द्वनकेदारोंपरणरकसूकुछदमकीथी ॥ चकचचों- 
: धीपडपडकैआँसखेंदोयचमकीथी ॥ दुपटाउडघूमर 
: तेनाभीटुकदरसीथी ॥ प्यारेकीअभिलापापरतर- 
: सोथेपरसीथी ॥ तालीकेपटकापरचटकीकालटका 
था ॥ भटकाथाखटकाइकझटकादीवटकाथा ॥ 


स्का पा5 


झाइरझरनाहटपरजेहरकाझनकाथा ॥ ठुमकेग- 
तठीलीपरविछुबनकाठनकाथा ॥ शुनडलट- 
नझुकनेपरछूटनगतिभिडत्तीथी ॥ झालायुतग्ु 
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जरीनगविजुरीसीझडतीथी ॥ गोरीसीव॑हियेपरगु . 
घरीगरनाविथी॥ झुमकझुमकलहँगेपरकॉचीझरना 
' वेथी ॥ जुमलेसँगआलिनकेझूलेचद्झूलेथी ॥ ह- 
स्तीमतवालेमनमेरेकीहलेिथी ॥ मसकेतनससके 
रसवसकेमद्मातीथी ॥ कातिलकोफिरकातिर 
करनेकीकाती्थी ॥ वानिकतेबागनमेंसखियोंवि. 
चबेठेथी ॥ आशकवबेलाशकचपनाशकबिचं- 
ठेथी ॥ जांकेचपजनियारेलागेसोइजानेंगे ॥ सुख - 
डेकीवार्तेविनभ्चुगतेकसमानेंगे ॥ २९९ ॥ 
दोहा-भ्ुनउठटनउकसनकुचन, सुसकनभ्रु 
वतिरछान ॥ कमरभ्रमणघुमरनवसन, उरउरझ 
तगतिआन ॥ ३००॥ 
छंदद्वावते-यारोनिशिसोवतइकसुपनासाआ- 
याथा ॥ जाकोलखिमेरेउरऑनद्यनछायाथा ॥ 
सोउसकोजाहरकहिकछुयकबतलाडँमें ॥ गानां 
नहिंवाजिवपरकछुयकतोगार्ऊँमें. ॥ देखामहलाय 


हे 


३ 


००. 


! 
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. तएकंपलकॉकेलगनेमें ॥ वेसीकहिंपेखानानाहिर 


विचजमनेसें ॥ उसकीतेयारीथीमानिंदगुलुक्या 


. रीके ॥ जिसकेथेपरदेथिककिम्पत्तजरभारकि ॥ 


सोधिकेझोलिउंसभीतरउठिआतेथे ॥ जापरमतवा 


. रेहेमधुकरझुकजातेथे ॥ थीउसमेंदीपककीबत्तों 
- कीमालेंसी ॥ जिम्रपरथीफॉनूसेमनमथकीजाले 


सी ॥ निश्चठसीनीतिनकीउ पर्मोदरसावेथी ॥ मो 
नीवेशगिनिमिलिब्रह्मह को ध्यावेथी ॥ उनहीआवा- 


: सोंढिगसुंदरवागीचाथा ॥ मानहुदुमसारेजलअमृत 
: कार्सीचाथा॥जामेबहुकेकीअरुकी किलामिलबोलेथे 


उरझेमनवालोंकीगरठिंसवखोलेथे ॥ बेगैथीबुलबु- 
लूउसभीत्तरबहुन्यारीसी ॥ आँखोंविचसबर्हाकिल- 


 गतीअतिप्यारीसी . # मजलिशउसनग्गेकी 
/ ऐसीद्रसाविथी॥उपमाकोहैरतमतमेर्रावरावैथी॥ 
। थेउसमेंकारीगरगानेकेकामिलवे ॥ गाफिलहुइजाें 


सुनिअच्छेहठआमिलवे ॥ आसपकेससिरेगरेंग्क 
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मँगवायेथे ॥ प्याठेमतवारोंयुतसवकीपिलवायेथे । . 
खिचतीथीकाफिरनीसारंगयोंकूफेथी ॥ चतुरोंकी 
पँसल्योंबिचकूकेमनुहकेथी ॥ तबलोशिरथापीलग 
लच्छपरदोंकेथे ॥मानोषटदोनोविपूरणदरदोकिये॥ 
सारातनआँखोंबिचआतशकाज्वालाथा ॥ कॉनों 
विचजाकेल्युदामिनिसाबाठाथा ॥ तानोंकीउप 
जोंकरकॉनोपरलेताथी॥ आाशकमतवालेगजर्भकु 
शशिरदेतीथी ॥ हसनाकहिबोलोंकोतीसेहगकस 
नाथा ॥ फेलोंकीवातोबिचनाहक॑दिकफसनाथा ॥| 
पाऊंधरडिवडेगतिशझमेझुकजानाथा॥ हातोंकीधा- 
तोंकमनेतीदिखलानाथा ॥ जिनकेसुखआगेकुसु- 
मायुपशरमाताथा ॥ इनकीसीउपमाकोवोभीकब 
पाताथा॥ उनकेकरकंगनसँगचुरियांयोंचमकेथीं॥ 
उसपरसवमजललिशकेशीरोंयोंझुमकेथी ॥ यारोस 
पर्वाततहाभॉखोगईमेरीखुठ ॥ जगने परआयान हि 
नजराविचएकोगुर ३०१ 
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| अथ श्रीमहाराजकुमारकृतपद्‌, टप्पा, 
! ख्याल, ठुमरी लिख्यते ॥ मीमपलासी॥ 


॥ 
ह ३ 


|. दिलदेदीदेखोलदिवाने ॥ रबकीकुद्रतदेखज 
। लावेंदुतेदेहयनि विविषिभृूषणभेष ॥ बोलत 
। गिराअमृतसमसुंदरजाकेरंगनरेष ॥ दिवाने ०॥१॥ 
| 


नि: 
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चतत्वचेतनकाहेतेडोलतविविधिविशेष ॥जावि 
नशुष्ककाष्ठ वतछिनमेंसोहीपुरुषअलेष ॥ दिवा 

। ने० ॥२ ॥ मातपिताबंधूजियभाईमिज्री पुत्रसुवेष ॥ 
: प्राणप्रयाणसमयसबठाठिकरतकुलाहलपेष ॥ दिवा 
| ने०॥ ३ ॥ कामक्रोधमदलोभमोहाविचबूडेसबड 
 नमेष ॥ नरतनमूठकरतगरुवाईतूउस्पाकर्परेष ॥ 
दिवाने ० ॥ ४ ॥ सारंग ॥ हॉँविचालॉथारीलार ॥ 

. प्हिरियेह्लौरि ॥ डूगरियाहरियाजलभरिया ॥ सूरो 
तणीशिकार॥ नटनागरहरश्यामनकरश्यामद्डा 

: शीमनुहार ॥ २॥ फशगुवा ॥ नव्नागरमचलरस्ो 
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माई ॥ नटनागर ॥ होतअकेलोततोखबरपारती 
एरीसैंगलिएहलघरभाई ॥ नटना० ॥ जादिनमुक 
टपीतपव्छीन्योएरी वादिनकीसुधविसराई ॥ नठ 
नागर० ॥ ३ ॥ डफवाजतगरूरभरे ॥ नटनागर . 
कीबिजयउचारत ॥ द्वारद्वारहरिहारपरंडफ ०॥३॥ 
डफवाजतकुटिलकन्हाईके ॥ नटनागरकेधीटलेग 
केहलपरजूकेभाईके ॥ ५ ॥ यथ्ुनाजलभरनक- 
विनभाद्यीयम्ुनाजुल ॥ मथुरभ्ृदगज्ञोप्ड फबान 
गतनाचतंहेंबनमाठी ॥निठुजनिशेकनिपटनटनां 
गर जाहिताहिकोदेगाी ॥ ६ ॥ मनढाग्योमेरो 
नर्नेंदक्योवरजे ॥ नाहिनशकनिशंकभरमेंउमडधघु 
मडगोकुल्गरजे ॥ नटनागर्सोंमिरूंडजागरजासव 
ताएकातरने ॥ मनलाग्यों" ॥ ७ ॥ डफ्जआ- 
गेजावारिसरिभरमघेरें ॥ डफ० ॥ साझ 
कान्रासउदासरहाहाननंदीनाचनहासकरे. ॥ 
नटनागरपगफ्कपरेतोडइ  चतुरचुगुललखिचोंक 
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परें ॥ डफ० ॥८॥नटनागरछेलअनोखोरी॥नटना 
गर० ॥ हमेंतुल्लेंडरनाहिससीरी जोकुलवानतिन्हे 


बाँखो॥ लाल्गुझलअंगलिपटानेश्यामवरणतन 
चाँखोी ॥ मोरसकटपीतांवरसुंंदर कुंडलकोहद 


झोखी ॥ नटना० ॥ ९॥ दादरा॥ प्यारेप्यासक 
रकेगिसारोगे ॥ केसरहग्रेप्यारेप्राण ॥ नटनागरदु 
खदापसहोंगी नाकॉजिहितहान ॥ प्यारे ॥ १० ॥ 
॥ कहरवा ॥ ननदीकाहेकोश्ुहरिबॉकेकरस्योही 
करे॥ मेंर्रलार्गहिंवेहारी नीसोंछागलागलाग॥कुलठ 
कानकेऊपरअवहीपरदीमेआग॥ननंदी २॥नटनाग 
रउजागरसेमिरोमनपाग॥ तासोमिट्मेंतीत नम नध्‌ 


_नसुखत्याग ॥ ननदी० ॥ काहेकाअधरतेरेडस्यों 


हीकरे ॥ मेरोलागीमोहनजीसोलाग ॥ ११ ॥काफी 
दीपचंदी ॥ सखीरीआजशयामभन्रागरँगेमोसो 
खेलनआएफाग ॥ एरव्रेचिन्‍्हओरपदअंकिततुर- 
तसेजसुसत्याग ॥ चि8वुकभरुणअभध्राकृजरारिर- 


ण्८ नटनागरविनोद । 


हेमहाश्रमपाग ॥ सखी" ॥ रदछदरखनसक्षत 


ठांगेकियेनेनरतजाग ॥ नटनागरऐसीछबिनिरसे 


उद्यभएपमभाग ॥ सखीरी ० ॥ १२॥ मंडिया 
हीमनास्यॉहूठो | छेएपूठोम्हासूँहे ॥ ओदूभा 
सुणांठाहिडी ॥ ओठाहीसुणास्यां ॥ नागरनटससु 
झास्यां॥ १३ ॥ वंशीमनवसकरमतमार ॥. बेर 


नहाथव्गेकातिरे । तेरेदुसअअतिदुखितभ्हूँजासों- 


करो. 


र॥१४॥ सखीआजश्यामकीपकरनचाऊंतोवृपभा 
नुकुमारि।अंजनऑजकरूंदगकारे गुहिडारोंउरहां - 
रचोलचारुचटक्रेंगचूनरपॉयनपायरपार।॥ससी 
“वेंदीमालकानविचझूंमर विनताज्योग्रुहिबार ॥ 
नटनारऐसीछविनिरखो फेरकरोंहुरिहार।सखी २॥ - 


१५ देश ॥ ब्वानेतोलारॉडीन्योराजथाँकारणकु . 
णिगसई छेहनदीज्योराज ॥ हा ॥ नठना 
गरबृंदाबनकीनी वामतकी ज्योराज ॥ ह्ाने ०? ॥ 
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१६ ॥ ऑँखॉटॉबीतीखीवॉकीसुरडभरी ॥ रुडिसु 
रडभरी ॥ नटनागरऊँचीपुनिनीची बॉकीओरति 
रीछी ॥ बॉइंसलनजदाहनीवितवन विषमडसतजतु 
बीछी ॥ आँखाँ ॥१५७॥ छोयनविचफेलभन्‍्योंहिकि 
फंद ॥ कपटभन्‍्योंहिकीप्रीतभरीहे ध्ृततभप्योंहेकी 
जंद ॥ नटनागरमोरिठीकपडीनहि साँचीकहोजीसु 
कद ॥ १८ ॥ काहेविषषोल्योराधिनेननवीच॥ थो 
ल्योसोतोचषअनियालाहिनागरभोंहनगीच॥नटना 
गरनेजहरचव्योहेसधारशिकरितींच ॥ काहे॥१९॥ 
॥ मास्याहीन्हाखेछेथौरासोंह ॥ नटनागरतिरछी 
सीचितवन जगठगणीछेल्गणीमोंदह ॥ माया ० 
॥ २० ॥ देख्याईजीवॉछॉप्यारासेग ॥ अजकलगी 
छेभबतों ॥ देख्याई० ॥ झल्मरूझुकटकुंडलरों 
झाठोबारालागेछेथोराबेण।दिख्या "॥नटनागरनि 
रखणदोनूखरों मतजीचुरावोबॉकानेण ॥दिख्याई० 
॥ २१ ॥ आहछाॉरीज्योंजापल्लानेविसरमतजाज्यो॥ 


१०० नटनागरविनोद । 


मथुराजायज्योछायरहोतो पतियँबिगपठाज्यों ॥ 
नटनागरऊजडकरचाल्या ब्रजहरिफेरबसान्यों 
॥ आछाँ ० ॥२२ ॥ होनीहट्छॉडोराधेजीनिप 
टनिडरताईजोर ॥ 3200 32532000 3 
हैहेभोर ॥नटनागरनिरखणदोनखरोजितिहाँरो गूँघ 
टकोीर ॥ २३ ॥ बना ॥ बनीवितठाजमनोजसता 
वे ॥ दोऊबीचजियादुसपांवे ॥ व्‌ ० । ठछाजकह॒त 
नटना[गरलिखनामदनसल्हाउलटावे ॥ जैसीरीत 
विकोकितक्ोकिकचतुरनकेमनभावे ॥ २७ ॥ ब्‌ 
नाजीतेरीसू रतमदनसेवारी ॥ सबनिरखछकेनरना 
री ॥ रतनजटितसेहराशिरसोहतकरँगीकीछवि 
भारी ॥नटनागरदुछहउत्तदुरूहन श्रीवृपभानुदुला 
री॥२५ ॥ बनाजीथॉरीठटकचारुपरवारी ॥ सब 
निरखछकेनरनारी॥बनाजी ०॥ सूवापागकेसरिया 
जामाॉजापरगजवकिनारी॥नटनायरऐसीएबिनिरस 
तदुलुहनराधाप्यारी ॥ २६॥ निपटअनोखालोय 


नठनागराविनोद । १०१ 


णसम्लरडभन्या ॥ अतिभल्साणसुनिदेपणसँजन 
दोयलालधच्या ॥ वटनागरव्यूँफपटकरोछोजाहर 
जागकन्या ॥ २७ ॥ सोरठ ॥ काँइअणियालांने 
णालागभरी ॥ अ० ॥ जोदेखेजाकीमनहींमसतरहै 
केसीनकपकरी।नटनागरबविनमोलकी चेरीगोपी भा 
गभरी ॥ २८ ॥ हॉनेतोकरोहिगानीदिल्सूँदृर ॥ 
नवलनेहकुवण्यासूँकीनोउणकेरहतहजूर ॥ ह्ॉँसूँ 
तोअपराधवण्योंछियूठोक्यूँननरूर ॥ नटनागरके 
दोयमुसाहबबेंकघीभकरूर ॥ २९ ॥ ओ 
टूडीआंवेिछेनितट ॥ ओजिओोछोगालाथांरी 
हैँने ॥ ओ० ॥ प्राणपर्तीनीउमरज्ञारी बीती 
जोीतँंवाट ॥ नटनागरक्यूँविल्मरत्वाछोविकट 
हुवाकीवाट॥ ओ० ॥ ३० ॥ हेलीह्ॉनिनिदियान 
जावे ॥ छिनछिनविरहसतावे ॥ हेली ॥ नठना- 
गरसुद्भूठगयाछेकुणवॉनिससुझवि।हिली ० पा ॥ 
धीराधीराहाकोराविहारीनी ॥ लारॉथारीआवों ॥ 
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सबसदियांह्ांरीगिलपडीछेपाछीफिरससुझावों ॥ .. 
नटनागरथौप्रगवकरोछोल्लेछानेछानेप्रीताछेपावा॥ 
॥ ३२ ॥ दुखमतदीजोजीप्रीतरगाय ॥ होनीरू: 
खावचनारोजी ॥ फीकानयणारोजीदुखमतदीनो- 
जीप्रीतठगाय ॥ नटनागखजवालावेसारायूनावे- 
सारोहाय ॥ दुख ०॥ ३३ ॥ झ्याठ॥बाल्हीकरदी 
ज्योनॉसुरत बिसार ॥ होनीमनमोहनप्याराजी ॥ 
बाल्ही" ॥ छल्बठनिपटकपटपटकरणीराखत- 
होरिझ्॒वार॥ नटनागरसुनगोपियनकीगतडरपत- 
प्राणअधार ॥ ३४ ॥ कालिंगडा ॥ ाग्योथौरा- 
नेणारोसदूणोपाणीलाग्यी॥ ठोकलाजसवहीतज- 
दीनींगुरजनरोभयभागो॥नटनारण्यानेछेहबताओ 
सूत्ताछोकिनानागो ॥ ठाग्यो” ॥ ३५॥ दीठे- 
थौरीप्रीतरोपतंगीरेंगदीठों ॥ रागतबेरकसूँवीसो- - 
ग्याफरहाना[हछाठां ॥ नटनागरल्ावहुतर 
चायोनॉहिनहीतमजीठो ॥ दीझो ॥ ३६॥ राध- 


नटनागरविनोद । १०३ 
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. थाजीबेराजीवोलोनीभराँ ॥ थाँराचितरोचाह्मो- 
. कीनॉनीभछाँ ॥ ज्योचाह्मोसवर्दाथोंकीनोंमनरी 
गॉठाखोलो्ाभराँ* ॥ नटनागरमेटीनेझ्नगढो 
लीजेनवलमाहोलीनीभराँ ॥ रसि ० ॥ ३७ ॥ 
दादरा ॥ लागीठागीनरूरभोरिनजरकहँलागी ॥ 
नटनागरकीसोहकरतहोंविरहविधातनजागी॥जरू 
रभोरी ? ॥ ३८॥ ठांगेलगिनरूरनेनाकुटिलकहूँ 
लागे ॥ नटनागरजाहरगुनगुनियतप्रेमउद्घिकहे 
पांगे ॥ कहुँपागेजरूर छागेलागे ॥ ३५% ॥ वॉ 
काथारानेणअद्यकाउडलांगे ॥ छलागतहीसुधवुध- 
बि्सिराइरोमरोमविषजांगे ॥ नटनागरतनमनधन- 
सोंप्यो अवकहिजियरोमोंगे ॥ ४० ॥ पणासा- 
परवाल्यानोखानिणाने ॥ घणा०॥ इणबजकीउ- 
पहाँसनअटक्याहोीयमसतमदहाल्या ॥ १॥ न- 
टनागरबरज्यानहिमानेवरजतद्दीवठचाल्या ॥ घ- 
णा० ॥ ४१ ॥ दीठीधीठानेणार्रीभनोखीगतदी 
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ठी ॥ अंजनंसहितविहद्ह॒दबकीमदछकलागत 
मीठी ॥ नटनागरउरकंपकढणकूंभद्भुतदोयल 
गीठी ॥४२॥ मदछाकिनेणाबाँके।विनअंज॑नअि- 
कअदोके ॥ कंजखंजमृगमीनविनिंदितहोतकटी 
लेठॉँके ॥ नटनागरउरपारकठतंहैनिरखतनेक- 
निर्सेकि ॥ ४३ ॥ मोरेनेनारहतछबिछाके ॥ छाके 
२ अधायमोरे ०॥नागरनटलखिलटकरीज्िगेयेरि- 
झवारणदाँके ॥ ४४ ॥ कालछिगडा ॥ कहोजीक्येँ 
नआावोभावोज्लारिदेस ॥ मुरतकोटिमनोजलजाव 
णक्यूदेखणतरसावों. ॥ नठनागरज्योदीलकरोला 
तोपाछेपछितावी ॥ कहोजी ० ॥ ४५ ॥ सोहनी। 
परमोपमाजीकरहारीपछब ॥ लियाथानेभंजनअ 
धरपीकपलकॉपर इंछविरीबलिहारी ॥ नाए 
रनटअल्साणअनेखीछायरहीछबिथाँरी ॥ ४६। 
प्रज ॥ उधोजीव्यूठायाकागदकपटभच्या । 
जाीअकरूरकरीसोइजाणीथॉराकरतक नया ॥ - न 


नटनागरविनोद । १०७ 
टनागरनोओरभरोसोबिसरायांविसन्या ॥ ४७ ॥ 
कहतालणावॉछाॉजीओगुणथौरा. ॥ उत्तमप्री 
तकीरीतनजाणोनीचप्रीतवसज्यौरा .। नटनागर 
छोजीथॉनिरगुणक्योंरीझोगुणम्हांस ॥ कह० ॥ 
॥ ४८ ॥ ऊधोफेरपधारेहोद्जमें ॥ प्रथमआयउर- 
जारगएथेकछुकरहेअबजार ॥ ऊधोंवेगसिधारो- 
ब्रजतेंतुमजीतेंहमहारें ॥ नटनागरसोंयोंनाकहियो 
_कुबज्याकॉनबिसारें ॥ ४९ ॥ ऊधोजीकरोछोआ- 
छीवाताकूडी ॥ ज्ञानभक्तिवेरागसिखावों एक्यूँ- 
ठांगेरूडी ॥ नटनागरपणजोगलिखेलछेप्रेमरीतसब 
बूडी ॥ ५० ॥ माधोजीपठाईपातीज्ञानभरी ॥ 
प्रेमसुधारसंसूरलिख्योनाविषकीपोटघरी ॥ वटना- 
गरइतकीसुधबिसरी कैसीकृठिणकरी ॥ «१ ॥ 
उधोजीथॉरेसोमणतेलअंधेर । योगसिखावतभोग- 
कमावतवाकुबजाकीबिर ॥ नटनागरछेचोरजनम- 
कासकैपग्रकाशनहेर ॥ उधो० ॥ «२॥ ठमरीमुल 
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तानी ॥ज्यानीजीसेजुदीमतकीम्यो रे ॥ मतकीज्यों . 
दखमतदीज्योरे ! नटनागरतेरीचेरीकीछिनछिन- 

मेसुधीटीज्योरे॥५३॥ ज्यानीतोसोंकबवूनाबोछारी। 
नावोछोंनावोटोनावोलोरे ॥ नटनागरतोसेकपरटी- 
सोकपटगाँठनोखोलोरे॥ ज्यानीज्यानी * ॥५४॥ 
नपूछयोतुमगोपिनतेप्रेमनगरकीपंथ॥ तुम प्रेमन ० 
नटनागरकछुरीतनजानीहोकुबज्याकेकंथ ॥ नपू- 
छत्ोगोपिनतेतुम ॥ ६० ॥ सोवनदेसेयानेक- 
ठरकगईआधर्धीरेन ॥ नटनागरअतिनींदसतावत 
नीठटसमेंअबलादीरे ॥ «५६ ॥ टप्पानिदाके ॥ 
खेडोंदाजाणानहिंखूबमियोंवे ॥ नागरनटखटलोग 
वहादेसवजालिममहबूवमियँवे ॥ ५«७॥ छेँदडेना 
नीतेंडवोजदडीमेंडी ॥ जानीतूँ ॥ नागरनटटतेंडदे 
सावनवंक लिया[दएढनू ॥ ५८ ॥ हरदमरेदीतैंडी . 
यादमियोव ॥ नटनागरतेंडेविनमेंडादिलक्रदाफ 
रयाद ॥ ५९ ॥ इस्कांदाउल्झेडनसुल्झेगाज्या 
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 नीवे ॥ नागरनटअवक्यों पब रोदाज्योनिवर्डन्योंने 
वेंड ॥ ६० ॥ संडिनालबेदिलबूकिताबरबाद । 
नागरनटब्योन्योंदुर्सदेंदाकितकरदीफरियाद ६१ 
जैधुलापनॉसूहेडीहेमाड्यॉहीमिलाँल ॥ नागरनद 
हसम्रडरहमाछे दाँवणनायजिलाँठ ॥ ६२॥ 
प्यारेसादेसुखडेदाझमकादिखलादे ॥ हाहातेंडेम्ु 
खडेदा ॥ नटनागरकछुभोरनचांदाभजदीदारछ 
कादे ॥ प्यारे ॥ ६३ ॥ झाँकीकरादितेंडीवॉकीन 
नजरॉकीमानू ० ॥ नटनागरवेअदाँकीआँखे बिप 
ठानेविचकी दुससा नूँ॥ ६४ ॥ भेरवीठमरी॥ नेना- 
हमारेदुरुयारेभएसखियाँनेंदवरिकारिबिनां ॥ कारे- 
बिनाबँसीवारेबिना ॥ नटनागश्हगउमगचलतंहे 
प्यारेतिहारेनिहारेबिनां ॥ ६७ ॥ झंझोटी ॥ 
मचलरहोवृषभानुरुछीसों ॥ नटनागरचितवहुत 
निठरहेकटिकुचमारेगुलाबकर्लीसों।मच ० ॥६६॥ 
मिठडीतैडीमेंमीठेबोलसुणाजा ॥ मात्र ॥ 
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नागरनटइकगछ सुणादेजाबिचवारलगैकीसाँन ॥ “ 
॥ ६७ ॥ जटियोंदेनालिमनणवचाणा॥ जाहर 
नेणजर्टीदेनाठिम तूकीकारणहोतानिसाणा ॥ 
॥ ६८॥ साढठीगलियोंविचआणानभादासानू । 
गेरिदेनाल्यारदीवाते दिलउस्याकंडुखों 
दाकानूँ ॥ ६९ ॥ फाग॥ अकेठीपारकेमोडूँ रे 
भीजोयडारीरे ॥ धीट्मोकूरंगमेभी०२॥कुटिलमों 
कूर० ॥ नागरनट्तोसोसमञोगी निठुरमोकूप 
करभिगोयडारीरे ॥ दयरेमेकीपकरविगोयशा 
रीरे ॥ निलजमोकूँप ० ॥ ७० ॥ पनघटपरझुरम 
टजवटियोंदा ॥ जटियोंदानट्खाटियोदा ॥ नटनाग 
रवेहेवाटकठोकीउञटपटह्वेदाखटियोंदा॥ ७१॥ 
ठमरी-जीराजायेरेनजरियाँठलागी ॥ नटनागर 
कोइवेगबुलाओ अजवबब्यथातनजागी ॥ जीरा 


३ कम की |, पक 


जायरा ७२॥ सम्पाय॥ऊवोजोविसा रीलह्यानमथुरा 
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 जाय। झ्ॉाँतोप्रीतकरीछीवासूकुछकीरीतगँमाय॥ 
नटनागरसारीसुदभ्ल्याकुबज्यादोलतपाय॥७३॥ 
॥ इतिरागर्यालटप्पासंपूर्णम ॥ 

सवेया-गहिवॉपेयशेमतिझखरसों, तिनकोचि 
तक्षोभसह्योकरिये ॥गुपरारेलटाभरेगोरससोंभयेधू 
सरधूरवद्योकरिये॥नटनागरचाहचढीवितमें, तिन 
कोचितचारुचझोकरिये॥अहोमाँखनचोरएहीछवि 
सों.भेरीआँखनवी चरदमोकरिए ॥१॥ मोरकेपाँसन 
कीशिरभूषन,काँखनवेतगद्मोकरिये ॥ तबताछिन 
कीछविकेसेकहों,छाखिकाखनमेन दह्योकरिए ॥नट 
नागरभाषणवीचनहीं नितदा|खनस्वादल्ह्योकरिए 
॥अहोमाखन ०॥२॥ गुंजराहियरेविहरेतनशोभितं 
_ धातुविचित्रल्ञोकरिये ॥ बँसुरीवनमालकेधाकम 
. रीलछकुटीकरवीचगह्मोकरिए॥ नटनागरमोरपँखा 

शिरभषण,गोधनसंगवद्योकरिए॥अहोमाँखन ५ श। 
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[क३०] 


॥गुणदीविनहारहियेउघरे.हगठालनलालीबल्योक- 
रिये॥अधरॉनपेभजनभाठमहा; वरभधृषणभगहयो 
करिये ॥पठपीकठम्योनटनागरजू,अलकेंबिथुरीउ 
मद्योकरिये॥अहोमौंख ० ४ ॥ यहवेणीगुहीगहिके 
ठलिता,शिरचूनर चारुसहोकरिये। किनचोलीर 
चीअतिचातुरीसों,नथवेंदीविश्ञाखाबह्यो क रिये। न- 
टनागरपायरपायनमें, वृषभानुसुतायोंचद्योकरिये 
॥अहोमाँखन ० ॥ « ॥ मघवाजबकोपकियोत्रम 
पैहैकीपकोलोपबल्योकरियों ॥ गिरिकोकरधारि 
उवारिकेगोधन,गोपरुगोपीचह्योकरिये ॥ नटनागर 
वणुधरीअधरॉनहि,प्रीतिवियोगसह्योकरिये॥ अहो 
माँखन ०॥६॥बलकेशवधायघरीमथनी,नवनी त भ 
रेसचह्मीकरिये॥इतदेहरीदारखरीयशुदा, सुततक् 
भरंसल्होकरिये ।नटनागरलाल्सुनोंइतनी,अमपमें 
नाकहूसाकह्याकारये 0 अहाम[सनचारए ० ॥७॥ 


नटनागराविनोद । १११ 


निर्ानीशरखुलीमहाशज 


रतोसहजा[ाका। 


तसतजहा|शिरणारी दिल्लीशहरशाह ॥ जा 
होशीशकमाली भादिलशाजहों ॥ दहशतजा 
हिकराढी सातोशाहशिर ॥ तिनद्वाहुकमजदा 
ठीऊपरहिंददे ॥ फरनँद्बहुतसुशालीअरब 
हनोवाहार ॥ ओरंगदखणउथालीपरबसुज 
शाह ॥ सुहुमोबहतकरालीबगग्नीवादशाह ॥ 
पुरबद्खणउथालीतेगोंमारमार ॥ बोहोतदिनोंब- 
हालीवेसेहीरही ॥ दिछ्लीऊपरहालीसेनदुहुंनदी ॥ 
अकबकपरबेहालीमोलाक्याकरे ॥ शाहजहाँसुन- 
ह्वालीदरदॉबीचद्ल ॥ बाईसीशिरपालीनेसिवजे- 
नगर ॥ पूरवमथ्येचोलीसहसोंकरनजग ॥ भोरं- 
गशीशहकालीनवखंडमारवाड ॥ पित्तरखाँवध- 
मालीबहत्तरउमराव्‌ ॥ जतवँत मूहभगालीबोलत- 
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आफरी ॥ शाहहुकमशिरझालीअद्ववजावरद्‌ ॥ . 
दस्तवस्तमुहठालीसहसोंयूअर्खा ॥ हुकमकहास; 
हसालीवंदारूयरू॥ हुकमदादरुहभालीभ रेगसा- 
कसाक ॥ वारय्यावकरचांलीसेनजसाहुदी ॥ तेग- 
दस्तवरझालीफील्सवारहे ॥ दस्तमैँछवरघाली 
जसवँतयोंभखे॥ फोजकरोबिहालीपकड़ँपादशाह॥ 
सेनचलीपरहालीदंतवराहडिग ॥ लचकेशीशफ- 
नालीचारोंदिगडोछ॥ कछपपीठतपालीमरदोंमच- 
कलग ॥ नदियोंथकितरहाठीसुनजसवंतनू ॥ 
समदशोपभयखालीसंगेतेगगहि ॥ ऐसीसेंनजटा- 
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लीवरओरंगनेव॥ खेतउजेणसह्मालीतेगोंतीरंकन॥। 
ओरंगसुनअह॒वालीसोनसतनवद्न ॥ दढेंकूँचादि- 
याडीवीवेबहुतसँग ॥ जमरउरबीचद्हालजालमतु 
रकलिय ॥ चीततेसेरलेयालीमारैमूंकियो॥ पीयेमंद 
वहुझालीनुकलठकयजू पता॥मुगद्रबोहो तविशाली 
ख़वहिलाँवदे॥तीरंदानअकालीमोरेमोतियों ॥दिख 
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णार्यालकरालीओरेंगनोभरुज ॥ हछीसेनउताली 
पोसदआपताब॥ पिछलेरहेत्रवालीभगरलों आबमि 
 लछ.॥ दोउसेनसुथरालीअंखोसेअखी ॥ जसवंतफो 
जसँभालीभेयारतनकहोँ ॥ फिदव्योंनेगुनराली 
राजारतनपुर ॥ साजजूदगयचाली छेणरठोड 
नूँ ॥ सुरथलिखेरतनालीदिलह्बाकबवाक ॥ खत . 
नजरोबिचभालीतोसाखानखुट ॥ बगतरझिलम- 
कडालीसुंडोपरुयारों ।सकलीगरोंउतालीहकैकूब 
कू ॥ सेफोबोसुथरालीअंगुल्बाडखिच ॥ रतनाग 
रउमगालीवरशिरसहजदों ॥ त्यारकियेतेनाली 
चढियेउरसखंब ॥ मनावटाकजरालीबादरजोश 
आब ॥ वहदीनमुनकराठीमिल्सासुद्रमझ ॥ रत- 
ननजरबिचभाडीजसवंतभारधर ॥ अवअखवार - 
सुनालीकांलेगिरिंद्नू ॥ सुनकेभईखुशालीजंगबि- 
चगुसलूदी ॥ सबवीतततनभलालीचखतोपेंलिखे ॥ 


[+ की फ्शि$+ + 


दिल्लीतखतकरालीतेगोंबाड पर ॥ ओरंगसुनअहवा 
प्‌ टू 
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लीआगवब्रनागजग ॥ नोरंगडढूटकहालीवोहोतर्े 
खूबबात ॥ तोपेंद्गतकराढीफोनोहरूचली ॥ 
अखअलाअल्यारलीखीबरखूटए ॥ हरियकबागों. 
हालीटकपहाडदे ॥ वार्नेंखगइकता्ीवररुखमु ग- 
लयो ॥ खागोवाडखरालीआपसबीचखूब ॥ देखन: 
झु्यालकपालीभागेध्यानतज ॥ चोसठलखखपरा- 
लीहडहडहँसतवे ॥ कलकेबीरकरालीहलकेसा 
कण्यो॥गोराकालाकालीविहवलहेरहे॥ भव तप्रेतटिग 
चालीमानोकरनवत ॥ हूरपरीसबकालीमानोमं: 
गचित ॥ छंडवेमानोचालीशिरपररतनत्रास ॥ 
गोकुठतुरकविलालीसुरपतरतनसी ॥ तेगोंत्रझ्नड 
झडालीपहरोंतीनठग ॥ रुषिरिनदीउबकालीमिये' 
मछरूप ॥ मीनत्तडफण्योंनजाटीवगतरबीचधड॥ 
गध्रअंतलेचार्लीननुपतंगडोर ॥ रतनपडेरणखा 
ढीओरंगधूअडग ॥ तखतदिलीअल्मालीदादन' 
रतुकरा॥ उमरावेबिहालीरंकीसरफराज ,॥ जीता 
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_ जैंगकराठीकरमकरीमदे ॥ वरमरदुमसुदआली 
चाहेसोकरे ॥ कितरेहालकहालीरतनेरद्नदा॥१॥ 

 सोरठा-खागॉबलसेडेचतें,झंझियोआरगतुरक 
॥ घबणपडदांबिचपेच, अथमायोमाहेशउत ॥ १ ॥ 
ओरेंगआगन्रजाग, प्रढेकालपसरयोंग्रथी ॥ ढूवोँ 
. चरसणलाग, सुरपतदूनोरतनसी ॥ २ ॥ ओोरेंग 
अडभाकाश); दिछोहरुंकरहालियों ॥ सीहाउतक 
रहोस, ऊफणतोराख्योअबढ ॥ ३-॥ ओरंगगयण 
अधार, भुजातोलआयोभिडण ॥ जहरशंकरनिम 
जार, उभोतृमांहेशउत ॥ ४ ॥ रयणागिरराठोड, 
बलकाव्योंतेबीबरों ॥ ठडलोहाँसलोीड,पापरतेकी 
धोप्रगट ॥ «५ ॥ छकियोगनरछंछाल, ओरंगयूंडा[ 
णॉल्ग्यो ॥ रतनलेंगरपगलार, तवध्योमाहशतत 
ण॥ ६ ॥ ओरेंगठहरअभथाह, चर्ठीषर्णीचॉडाहरा॥ 
गयंदसुराॉसूगाह, तेदाबीमाहेशतण ॥ ७॥ अरि 
गभमंगअथाह, बाईबंधवादीवणे ॥ सेूूडडदक 
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रसाह, केंडियाविचधाल्योकमध ॥ < ॥ हरणाइ 
कृपतसाह,धूध करेदादीधरा ॥ बॉइेबंधवाराह, 
तेंका्माहेशतण ॥९ ॥ ओरँगतिमिरअपार, पस 
- ब्योपठुऊपरप्रवछ ॥ जकेजेधारोनार, तूँऊगोमा 
 हेशतण ॥ १० ॥ ही 
दति भीमहाराजकुमारभ्ीभी १ ०८ भीरलसिंहजीकत 
_नदनागरविनोदसंपूर्णमू ॥ 


2/ स्तिकमिलनेकाठिकाना- हा 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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